अक्कथनत 


पावनता एवं प्रोज्ज्वल्षता के विशाल तथा आदशे तपोचना में विहार 
करने वाली, स्वभेलोक और मतस्येलोक को परस्पर अजुस्यूत करने 
घाली, नाना भाव-भगियो से छुलाछल भरी हुईं, दिव्य-संगीतमयी 
तथा ससार की प्रत्येक वस्तु के साथ अठ्खेलियों करने वाली महाकवि 
भास की प्रतिभा की तुलना इस जीवलोक में दुलेभ ही है । 

सच बात तो यह है कि महाकवि की प्रतिभा, सब प्राणियों के 
साथ, चाहे वे ससार से अवहेलना के पात्र समझे गए हों अथपा स्एट- 
शीय, एक-सा ज्यवहार करती है | वह न तो किसी को साज्षात्‌ भगवान्‌ 
ही समझती है ओर न किसी को सर्वेथा जघन्य, उपेक्षणीय एवं घृणा 
का भाजन ही । 


हम पहले कह चुके हैं कि महाकवि की प्रतिभा अत्येक वस्तु के 
साथ अठखेलियों करती है, उसके साथ दोढ लगाती है, ऊपर उछुलती 
है, नीचे कूदती है ओर स्वेधा तन्‍्मय एव तद्गूप हो जाती है। 

सहदय चाचक छंद | झाप कदेगे कि यह तो सास पर इस प्रकार 


( हे) 


सामने अपन में घाय धोय करके जल रही हे शोर उसका जल्नता हुआ 
पहिया सूर्य के समान जगमगा रहा है | 


वायु-विकंपित बॉस ये, जलते छू मख-ज्वाल । 
जाते जन फे भाग्य ज्या, नीचे ओ उत्ताल ॥ 
यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिएगा कि--कवचि की प्रातिभा-याला, 
वायु से मोटे दिए गए बासों के कूले पर, किस प्रकार जगमग करती 
भूल रही है ! ओर देखिए, 


'स्ुफू, अरणी, कुश-जाल का, करे अनतल उपभोग | 

घसन, विभ्ूषण का यथा, व्यसनी, निधन लोग ॥ 

यहाँ मुनिवर भास की प्रतिभा-श्रति कितना सुंदर एवं कल्याण- 
मय उपदेश दे रही है ! श्रनल ख्रुकू, थ्ररणी आदि यज्ञ-सबधी वस्तुओं 
का इस प्रकार उपभोग कर रहा है, जैसे कि ब्यसनी मलुप्य, निधेन 
होकर, वस्न्न ओर श्राभूषण बेच बेचकर अपना पेट भरने लगता है । 
क्या संसार भें, किसी भी कवि की पतिभा-नटी ने, लोगो का भ्याव 
अपनी ओर आकृष्ट करके, उनकी भक्कि के प्रसाद-स्वरूप उन्हें इतना 
सुदर उपदेश दिया है ? प्राचीन काल में भारतीय रंग-मच का क्‍या 
वास्तचिक उद्देश्य था--इसका आभास हमे महाकवि की इस प्रकार की 
अनेक सूक्षियों से मिलता है। नाव्यशासत्र मे लिखा है कि --- 


जैलोपयस्थास्यसर्वेस्य चास्ये भाषानुकीतेनम ! 
नानाभावोप संपन्न नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ 
लोक तु प्ताजनुकर ख नाख्यमेतन्मया कृतम्‌। 
उत्तमाथममध्यानां नराणंं करमेसं्रयम ॥ 


( ५ ) 


9 चिस्साउतससश शपने पात्रों के चरित्र-चित्रण में तो भास ने कमाल 
| पे | हैं; कर दिया है । सांसारिक दृष्टिकोण से 
चरित्र-चित्नण ५ ५ के है 
हि ल्‍ू ४ ्म्नछ उनका दृष्टिकोण स्वेथा विभिन्न है।हस कह 
चुके हैं कि--वे न तो किसी को सेसार से सवेथा उपेष्तणीय एच 
तिरस्कार का साजन ही समझते हैं ओर ना ही किसी को साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही। अतिसा” नाटक से वे जहाँ राम की स्वर्गीयता का 
वचन करते हैं, वहाँ मत्यं-लोक-सबेधी विचारों से भी उन्हें स्वेधा 
अछूता नहीं रखते । इसका अमिप्राय यह कदापि नहीं कि राम के 
चरित्र-चित्रण से कुछ शुटि है । राम का चरिन्न आदर्श-रूप एवं सर्वथा 
अनुकरणीय है | किंतु, किसी भी प्राणी को सर्वथा भगवान्‌ू-रूप बता 
कर सव्वे साधारण के चरित्र को उतना उन्नत नहीं बनाया जा सकता, 
जितना कि उनके-जैसे पुरुष की विशेषताओं को चित्रित करके उन्हें 
सत्पथ पर घलाया जा सकता है । 


अपने इस निराले दृष्टिकोण के कारण ही भास ने कैकेयी आदि 
के चरिन्न को भी स्ंधा गहंणीय एवं उपेक्षणीय नहीं रहने दिया है । 
अपनी प्रतिभा के बल पर उसमें भरी उन्होंने स्श्हणीयता उत्पन्न कर 
दी है । बस, भास के प्लोर अ्रन्य कवियों के दृष्टिकोण में यहाँ एक 
सद्दान अतर है । 

प्रस्तुत नाटक 'पंचरातह्न! से सी सहाकवि से महाभारत के प्रतिकूत 


दुर्योधन तथा कणोदि के चरितन्न को भी स्शृहणीय एवं अनुकरणीय 

यना दिया है । 

हनन काम कवि ने, दुर्योधन के जीवन-रूपी चित्र-पट में, 
॥॥ || हर न 2 

! ऊँ / अपनी रंग-विरगी तूलिका से किस चातुर्य से रंग 


चरित्र चित्रण 20 
कान पलन्य मे भरकर, उसमें आकपेण उत्पन्न कर दिया है, यह 


( ७9 ) 
'दु्याधन--सारधि ! कहो, कहो । अभिमन्यु को कोल एर जे गया 
से ही उसे छुड्ठाऊँगा । क्योंकि, 


कुल-रिपुता इसके पितरों से मेने ठानी , 
दोष मुझे ही इससे दंगे सब जन शातनी। 
कितु प्रथम वद्द मम खुत, पीछे पांडवगण का , 
कुल-चिरोघ में क्या कसर दे वालकजन का ॥ 


कैसे पुनीत एवं स्वर्गीय उद्बार है ! भास तुम धन्य हो, सुनि 
हो, आदशे के पुतले हो । तुरहारा भत्येक अच्तर ससार के कल्याण के 
लिए, दिव्य आदश की निर्करिणी बहा रहद्दा है। अ्रहो | कचिता-कामिनी 
की अल्ोकिक मुसकान तुम्हारे साथ ही विलुप्त होगई ! 


_ अन्न इज, दुर्योधन के गुद्द मे शामिल्र होने के कारण महा- 

क 

! !! भारत से कण का चरित्र भी गहेणीय ही -सा हो 
पारिन्र-चित्रण 

है 7 ऋच्ला-ओओ गया है। भास ने इनके घरित्र मरे भी सपृृ्णीयता 


उत्पन्न करके एक प्रकार का आदर्श उपरिथत किया है । 


द्वोणाचार्य के, दुत्षिणा में पांडवो का आधा राज्य देने की सित्ता 
साँगने पर, जब दुर्याधन शक्रनि के साथ सलाह कर रहा था तो वह 
कणे को चुप देखकर कहता है--'मिन्न अंगराज ! झापने अभी कुछ 
नहीं कहा ! देखिए, कण इसका क्या उत्तर देते हैं।--- 


'करो--में अब क्‍या कहेंगा ! 


श्रीराम ने जिसका प्रथम अजुभव तथा पालन किया, 
प्रतिषिथ उस सोभ्रात्न का फरता नहीं मेरा द्विया। 


( ८ ) 


प्तक्याद देना चादिए अथया न॒ पाप प्रमाण दें , 
समर स्थलीं में बस सद्दायक्र ये इमारे घाण दें ॥ 
कितना सच्चिप्त उत्तर है किंतु कितना सहददयता पूण 
और झाजिए अभिमन्यु के दी होजान पर कण दुर्यधिन से कया 
कहते ह-- गाधारी पृत्र ! 
स्व चन भीति से, पुत्रनजेम से मत तुम ढानो-- 
उसे छुडान की, निम्न द्वित रण बदी ज्ञानों। 
रक्तित वद अभिमन्यु नहीं डा, हमसे अपना + 
घारो बदल, त्याग धनुप का अब तो सपना ॥7 
कैसी मधुर पुव ताइण मश्सना है  पविश्न निरछुक्ष प्रममय एज 
कतेस्य-परायण दृदय का कैसा विद्वल दृष्टात है ! 
महाभारत का सव सर जधघन्य धाणित एपुवं उपक्षणाय सममत 
जान वाद्घा धद कवल एक ही पात्र रह जाता है और वह दे शकुनि । 
यहधपि वास्तविझता को परखन वाल कवि न उसक चरित्र मे स्एडणी 
यता एवं अनुकरणीयता उत्पन्न नहीं की और उलक्तरा उसे अपराधी दी 
टद्दराया है किंतु फिर भी--ससाए में कोइ प्राणी निरा चुरा दवा होता है 
ओर वह कभी भी सहृदय नहीं हो सकता--इहस झ्वाक-दाट को दे 
नहीं सइ सक | अभिमन्यु क बंदी हा जान पर, दस्बिए मुनि जी 
शकुनि के मुँह स क्‍या कइक्षात ह -- 
अपुन-छुत--यद्द जान विराथट नरेश्वर तज दे ! 
रण -यदी उसे-याद कर दामोदर तज्ञ दे! 
तज दे कुपित इली से अथया भय या के ! 
यली भीम या ल आए, वर अरिन्वध जा के [! 


( ६ ) 


यहाँ पर शकुनि के गुणश्ञ हृदय का स्पष्ट आभास मिलता है। 
यद्यपि महाकवि ने भीष्स, द्वोण, युधिष्टिर, भीम, अजुन, अभिमन्यु, 
विराट तथा उत्तर आदि सभी नाटकीय पातन्नो के चरित्र-चित्रण में 
झद्भुत चातुर्ये का परिचय दिया है, कितु इनके विपय में विस्तार 
के भय से हमें यहाँ कुछ नहीं कहना । फिर भी अभिमन्यु ओर उत्तर 
इन दो राजकुमारों के विषय में हससे बिना कुंछ कहे नहीं रहा जाता । 
फल >्फाशे आफ सहृदयगण | यदि आप भास की तूल्षिका की 
| हज !] छवि का साक्षात्‌ दशंन किया 
चरित्रनचिन्रण है जय जा दशा 
हलतआ छात्र थे चहिते हैं, तो भाप अभिमन्यु के चरिन्न को पढे । 
देखिए, सहाकवि अथवा चतुर चितेरे ने, उसके चरिश्न को चित्रित करने 
में केसे छुविमय रग भरे हैं! बदी अभिमन्यु के साथ छुद्-वेषी 
भीम ओऔर अजुन बातचीत कर रहे हूँ । थे दोनों उसे उसका नाम 
लेकर पुकारते हैं ओर उसकी साता का कृशल्न-समाचार पूछते हैं । इस 
पर अभिमस्यु अत्यंत क्रुद्ध होता है, ओर कहता है -- 
अभिमन्यु--क्यों, क्यो | साता के विषय सें पूछत्ते हो ? 


धर्मराज क्‍या भीम तुम, अथवा अज्जुन तात । 
पिठ-सम स्वर में पूछते, जो मुझसे र्री-वात् ॥ 
चृहसला-वेप-धारी 'अजुच फिर देवकी-पुत्र कृष्ण का सगल- 
समाचार पूछ वेठते हैं । भ्रभिमन्‍्यु इसका क्यों, उनका भी नाम लेते 
हो ? जी, हो जी, हॉ  कुशलपूर्वक हे--आपका बधु ”---इस प्रकार 
ब्यंगपूर्वक उत्तर देता है । इस पर भीस झोर अज़ुन दोनों हँस देते हैं । 
झभिसन्यु इस हँसी को सहन न करके कहता है --- 
'अभिमन्यु--आप लोग, क्‍यों अब प्रेरी हँसी उठा रहे हैं ? 


( १० ) 


यृदक्लला--क्या बुद्ध भी कारण नहीं 


पाथ जनक, मातुल तथा मघुसधन खुकुमार|।| 
अरब निपुण कया युवक की समुचित रण में द्वार ? ॥/ 
यह सुनकर भमिमन्‍न्यु मभक उठता दे और निम्न लिखित उत्तः 
दता है -- 
'अभिमायु--द करो--म्यथ की यक्रवाद 
निज स्तुति करना दे नहीं, कुल में मम सौजन्य । 
श+-गण भे शरन्गण लखो, नाम न होगा अय ॥ 
कितनी अपूव वीरता है  झितना सौरव है  शार्य का ज्वालामु्सी 
किस अकार फूटा चाइता दै ! एसा प्रतीत दोता है कि साक्षात्‌ मूर्ति 
मान्‌ पराक्रम सामने ऐेंट रहा हो * विश्व की सपूण शक्ति को एक स्थान 
पर कैंद्रित कर दिया गया हा  झयवा पाँच मद्दासूतों के गुणों को लेकर 
विधाता ने झंकस्मात्‌ एक अनाखी, गारवमसयी, तरक्नवामयी, दर्मिमयी, 
स्पूर्तिमयी एवं लाघदमयी प्रतिमा में प्रायें! का सचार कर दिया दो ' 


झथवा सारयुहू एच वीरतामय मधुर अभिमान को दद्द अंदान कर 
दिया हो ! 


अभिमन्यु कैदी की दशा में राजा विशट के आगे उपस्यित होता 
है। दिंदु बह राता का अभिवादनत नहीं करता । उसके इस ब्यवद्टार 
से उत्तज्ित ह्वोकर विराट सश्सा कह उठते ईं कि--- भहो | यह 
झुत्रिय-कुमार सचमुच बडा घमदी है अच्छा में इसक गई को ठढ| 
करूंगा । अष्छा तो इसे किसने पकड़ा है | भीमसन एकदम बोल 
उठत हैं कि--- महाराज | मैन । शस्त्र शीन म--यह कहा “-भभिमस्य 
सदर कर उत्तर दता है | इस पर राजा अभिमन्यु के अति कुछ करुणा 


५ हो.) 


का-सा भाव प्रकट करते हैं। कितु, उसे यह सहाय नहीं हो सका और 
फह उठता है---यदि सुर पर अलुग्रह ही करना है, तो-- 
वंदी-सम्लुलझित वबेड़ी भेरे 
चरणु-युगल में तुम डालो। 
ले जाएगा भीम भ्ुजा से 
हे भुज से हरने घालो!! 
कितनी निरुपम निर्भीकता है ! भय किस चिडिया का नाम है-- 
यह उसे पता ही नही | देन्य क्‍या चस्तु है--इसका उसे तनिक भी ज्ञान 
नहीं । शत्रु के आगे सिर छुकाना उस वालक ने सीखा ही नहीं, और 
सिर क्ुफाता भी फेसे [--कुल-युग-तेज अनन्य' जो ठहरा | भगवासे 
करे, भारत के चत्तेमान बालक भी ऐसे ही बरतें ! 


शालस्टआ5> अ्् उत्तर का चरित्र-चित्रण सहाकवि ने किस खूंबी से 
उत्तर का हु नस 
अरिज चितणो फियाहे , बह देखते ही बनता है ) सजुष्य का स्वभाव 
77%: ८४ है कि जो काम वह स्वयं नहीं कर सकता, यदि 
कोई दूसरा आदसी उसके नाम पर चह कास कर दे और उसके कारण 
जो उसे बढ़ाई सिले, तो वह फूला नहीं समाता। ओर अपना 
उत्कप दिखाने के लिए चह उस रहस्य को केवल छिपाता ही नहीं, 
अपितु जबतक भी उससे लाभ उठा सके तबतक पूरा पूरा लाभ 
उठाने के अनेक उपाय करता रहता है | वह ढीठ एवं निलेज् दूसरों को 
'धोखे में रखने में ही अपनी इतिभ्री समझता है--यथपि कुछ ही काल 
बाद पोल खुल जाने पर उसकी सारी पआरनंद-क्रियाएँ किरकिरी हो 
जाती है । उत्तर भी यदि चाहता, तो कुछ काज्न तक, कीरवो पर विजय 


( १२ ) 


प्राप्त करने के सम्मान का खूब आनद लूट सकता था। कितु, हमारे 
कवि को इस प्रकार की सवधा आदश हीन बातें कव सप्य थीं ! देखिए, 
वे उत्तर के मुँह स ऐस समय पर कया कहवाते हैं -- 


मप्रिथ्या प्रशसा अति कष्ट देती 

मिथ्यान्प्रशसा-रत यदियों फी । 

देते मुझे ये रण की बढाई , 

देता हुकारी, मत्त भें लज्ञाता॥ 

केस स्वर्गीय विचार है कितनी अलौोकिकता दे विनय की 

कैसी पराकाष्टा है ! राजकुमार उत्तर के दृदय में सासारिक जीवों के 
प्रतिकूज्ष ज़रा भी मृणा बढ़ाई पाने की इस्छा नदीं । वे कमा स शाद 
जा रद हैं । और सचाई को प्रकट करने के लिए श्रत्यत उद्दिप्त दो रहे 
है। य हैं महाकदि भास की ध्रतिभा के कुछ नमून प्रिद्दें कि विज्ञ 
पाठकों के ससुख उपस्थित करते हुए हमारी असमथ कैखनी क्षजात्ती 
है। दिंव॒ मास की कविता में फुठु एसी समाहनी छिएी डुईं है कि मिसके 
धश होकर उसे अपनी भ्रसमर्थता का वास्तविक ज्ञान ही नहीं हो पाता । 


थही कारण है कि वह दूं साहस कर ही वैठटी दे । 


पिमध्त्य घत्चकऋण यथा की समाप्ति पर जब सत्र राजा लाग दुर्याधन 
सास की !॒ 


का यधाई दे रहे थे तो विराट चुर से राजा विराट 
सूचम रर्शिता 
अललद्र् का दूत आकर यह समाचार सुनाता है कि--वात्रि 
में क्रिसी शस्द-हीन न सी कीचर्को को सार डाला। भीष्म द्वोय से 
कहते हैं रे यद काम सिवाय भीम के भौर काई नहीं कर सकता। 
इस पर मोस्य पूछते हैं कि--आपने यघइ कसे जाना भीष्म इसका 
क्या उत्तर द॒ते हैं, फ़रा महाकवि के शाददों में ही सुनिएगा -- 


( रहे ) 


क्यों, बछुड़ों की चपलता, करते तीर-विहार । 
महात्पभ जाने न चुध ! उनका श्ईग-प्रद्दार ? ॥! 
भला, तीर-विहारी बछुड़ो की चपलता तथा उनका श्वग-प्रहार 
फसी सहाबूपभो से छिप सकता है ! कवि की सूचम-दर्शिता का इससे 
सुद्र उदाहरण ओर क्या हो सकता है ! 
०2४ भास के युद्धनचर्णन के विषय से अ्रधिक कहने की 
॥ भास का ॥] के 
«_. 6 सावश्यकता नहीं। 'स्थाली-पुलाक' न्याय से एक 
5 अ िहिकिलक ही पद्य में पाठकों को उसका पता लग जाता है। 
घृहलला-वेप-धारी श्रज्ञुन को कौरवी के साथ भयकर युद्ध-तांडव को 
सचमुच राजकुमार उत्तर का रण-तांडव समभकर भट उसका चर्यन 
राजा विराट के सामने इस प्रकार करता है -- 
'शर मार सो सो नौल हाथी लाल रंग में हैं रंगे , 
है कौन हय भट वा, न जिसके चाण सो तन में लगे ! 
शर-विद्ध रथ-चर हैँ हुए शर-जाल से निश्चल अहा , 
पथ रुद्ध चाणां से, घनुप शर-घार उम्र यहा रहा।॥! 
चर्णन क्‍या है, जादू है ! कवि की चचल प्रतिभा कैसा अपूर्य एच 
भेरव नृत्य कर रही है ! केसा निरालापन है ! ऐसा प्रतीत होता है कि 
साक्षाव आँखों के आगे कोई घन्दी बाणयों की धारा इस प्रकार घहा रहा 
है-मानो--प्रीप्स-काल का मध्याछ्त-मार्दंड अपनी अनत किरणों से 
जीव-लोक फो उत्तप्त कर रहा हो ! सेकड़ो हाथी खून से लथपथ हुए 
लौट रहे हैं। कोई भी घोडा अथवा योद्धा ऐसा नहीं, जिसका शरीर 
सेकद़ों बाणों से न बिधा हो । शत्रुओं के रथ बाणों से बिद्ध होकर 
निश्चल हो रहे हैं । मार्ग बायो से रुक गया है ओर धनुप भीपण 


( ९५ ) 


भास के इस कथन की पुष्टि कविता-कासिनी-विलास महाकवि 
कालिदास इस प्रकार करते हैं -- 
दिव यदि प्रार्थथसे चुथा अ्रम- 
पिठुः प्रदेशास्तव देवसूमयः | 
प्रह्मचारी के वेश में पावंती की परीक्षा लेने के लिए आए हुए 
शिव पावेती से कहते है कि--हे देवी ! यदि तुम्हें स्वर्ग की कासना 
है, तो यह भयेकर पम्त बृथा है । क्योंकि तुम्हारे पिता--हिमालय--- 
के भरदेश ही तो स्वग-स्थान हैं ।? 
शधिक क्‍या कहें, एक विद्वान समालोचक के शब्दों मे-- 
मप्िश्री का यह कूजा लिधर से त्ोडों मीठा ही निकलता है | इस 
गन्ने की हर पोरी में मिठास बढठता ही जाता हैं। भाव, भाषा ओर 
कला किसी भी दृष्टि से देखो भास को कृति अपने जैसी प्राप झहरती 
है.--संछेप में इतना ही कह देना पर्याप्त है। 
सस्कृत-सागर से निमम्त इस शअ्रप्रतिस एवं अमूल्य रत्न को हिन्दी 
जनता के करकमलों तक पहुँचाने मे हम कहाँ तक सफल हुए हैं, 
इसका निशेय विज्ञ पाठक ही करेंगे । 


लाहौर 
जन्माष्टमी १६६३ --चलदेव 


नाटक की कथा 


द्वोण एवं भीष्म की प्रेरणा से कुरुराज दुर्योधन गंगा के 
किनारे किसी पुण्य चन में ,विशाल यश्ञ रचता है । पृथिवी भर 
के सारे राजा लोग, राज़कुमारों एवं राज-रानियों के साथ 
उसमे सम्मिलित होते हैं। यज्ञ के दशनाथे आए हुए ब्राह्मण 
दुर्योधन के यश्-वेभव से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करते 
हँ। यज्ञ के अत में यश्ञशालां म॑ अश्नि-संदीपन द्योता है। 
दुर्योधन यश्ष-दीक्षांत-स्नान करता है । यज्ञ फरने के कारण 
उसका मन प्रशांत होजाता है, जिससे कि द्रोण ओर भीष्म 
को महान संतोष होता है । भीष्म और द्वोण तथा देश देशां- 
तरों से आए हुए राजा दुर्योधन को चधाई देते है | अत भे 
वह द्रोण से दक्तिणा के लिए याचना करता दें | वार यार 
प्राथना करने पर भी जब द्रोण.दक्तिणा के लिए टाल-मटोल 
करते रहते हैं, तो दुर्योधन उन्हें विश्वास दिलाने के लिए 
उनके कर-कमल में जल-दान कर देता दे, जिससे कि द्रोण के 


न (३) 


मन मे दक्षिया के प्रति विश्वास दो जाता दे और थे पराद्धवों का 
आधा राज्य दे देने की दक्षिया माँग बैठते हैँ । 
भला, शप्वनि की यद रथ सहाय था ! वद यद्द सुनते ही 
अभक उठता दे और आचाय पर दृष्चिणा के बदाने धोखा 
देने का लाडन लगाता है । हीण को मी क्रोध आजाता दै 
और वे कद्दते दै कि--दे गाधार देश फा राज्य पाकर गष 
में चूर हुए शकुनि) तुम अवाय दो, इसलिए क्या सारे 
संसार को झनार्य सममते हो ? श्रोद्द ! क्‍या, यघुभों का 
पैद्ब राज्य देने के लिए कहना भी घोखा है ?” भीष्म ओर 
कण युर्पूयक दोण भौर शहूनि को शाद करते हैँ | 
दुर्योधन, शह्नि के साथ सलाद करने के अनतर, यदि 
#धदवरातच--( पाँच राधियों )--के भीतर भीतर आप पाडर्यों 
का पता लगा लेंगे ती में उद्दें इनका आधा राज्य लौदा 
दूँदा--यद नियय खुना देता है । 
यह खुनकर द्ोय अत्यत चिंतित द्वीते है और दुर्योधन 
से वद्दते दे $+त- 
हुमने घृज्ञ-शाम है खती-- 
जिनको बारइ बच से नहीं। 
फिर क्योंकर पच्तरात्र में! 
कह दूत इससे नहशों गह्टी ॥ 
हीव इसी समय विराट के पास से दृत आजाता है अर 
पड दिना श्र दी सी कीयकों के मारे जाने का समायार 
दे। भीष्म एक्‍्द्स ताड़ जाते ई $ दो नशे यद 


| 
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; काम भीमसेन का दे, क्योंकि बिना हथियार ओर किसमें इतनी 


शक्ति है जो कीचकों को मार सके. | इसलिए थे द्वोण से एक 
ओर को कहते है कि--पंच-रात्र! की अवधि स्वीकार कर लेनी 
चाहिए। ' ' 

अपने निकट के संबंधी कीचकों की झरूत्यु के कारण शोक 
से विहल हुए महाराजा विराट दुर्याघन के यज्ष में सम्मिलित 
नहीं हो सके थे । उनके इसी अपराध के बहाने, भीष्म अपनी 
कार्य-सिरद्धि का ध्यान रखते हुए, दुर्योधन को उनकी- गाएँ 


 हरने के लिप्ट भड़का देते हैँ । परिणाम-स्वरूप दुर्योचनादि 


विराट को गाए हर ले दे । 


यह समाचार पाते ही राजकुमार उत्तर, बृहप्नला 
की रथ का सारथिे वना, कौरवों से युद्ध कर गाएँ छुड़ाने को 
निकल पड़ता है। बृहन्नला को राजकुमार के रथ का सारथि 
खुनकर राजा को वड़ी चिता हो जाती है। ब्राह्मण-वेष-घारी 
युधिप्ठिर चृहन्नला की सारथ्य-विद्या के प्रभाव से विजय 


अवश्य होगी' यह कहकर राजा की चिंता को दूर कर देते है। 


कुछ ही देर बाद राजा विराट को यह समाचार मिलता 
है कि राजकुमार उत्तर कौरवों को परारुत कर आगए हैं, 
ओर फौरवो की सहायता के लिए आए हुए अभिमन्यु को 
राजा के रसोइए ने ( जो कि कपट-वेष-घारी भीमसेन थे) 
पकड़ लिया है | राजा को यह सब खुनकर वड़ा फोतृहल 
होता है और वे अभिमन्यु को शीघ्र ही लिया लाने के लिए 
कदते हैँ ) भगवान्‌ ( अर्थात्‌ आह्यणए-वेष-घारी युधिप्ठिर ) की 


( ४ ) 


प्रेरणा से इृदक्नला ( श्यात्‌ कपट-वेप घारी झर्जुन) को 
झपिमयु का लिया सान लिए भेजा जाता है / इस मौके एर 
कपर् वय धारा भामसन और झजुन की अभिमन्यु के साथ 
यातखात, लालाक्षप पचनों स परिपूण दान के कारण, अत्यत 
रायक हायर ह ! शृद्धप्तला--झ धात्‌ कपट उप धारी अजुन- 
खूदन्वप-धारा मीमसतनन के साथ अभिमायु का राज़ा क पास 
लिया लात द्व । 


इतते » दी राककुमार श्र सहसर अरकर- शृद्ृध्ला 
बंप घारा अ्जुन मन ही कौरवों का ज्ञाता हैं --इस रहस्थ क 
उद्घधाइन कर दता है | फिर अज्जुन कपट पंप घारा युधिप्तिः 
आर मीमसन का वास्तावकता प्रकट फर दत हे । बिराव 
प्रसन्न दा आजुन का गा दरण क पारितापक रूप में अपन 
कन्या उत्तरा के पाणिमदय के लिए कद्दत ४ जितु आवुन, 
डिया सभा रमवास का शनना सम सत्कार 
अर्पित जा यह उत्तता खुत ट्वित ३ स्वाकार 0५ 


यह कहकर उस्र अधिमयु के लिए स्पीकार कर हरे 
हैं। युधिष्ठिर, सपू्ण राज सडल वा वियाद का लिप्त्नर 
देने के लिए, उत्तर को शीघ्र दी भीष्मादि क पास भ्रप दल है 

इधर बौर्यों के वराजित हो हान पर चंद भीष्मादि के 
अमिमम्यु के सारधि से यद पता लगा कि अभिम-यु कक 
एक' झत्यत पग शाली ऐैदेल पकड़कर भाग यया ता ऊ्प 
निश्चय दो जाता दे कि अमिसयु को मीमलत क सियाय 
और किसी ने गदों पकड़ा । इसी समय भीष्म का सारे 


( ४ ) 


भी भीष्म की ध्वजा पर लगे हुए वाण को लेकर आजाता 
है और भीष्म की आशा से शकु॒नि उस पर 'अजुन' नाम पढ़ 
कर उसे फेंक देता, है और कहता हे कि--अजुन नाम 
कोई दइसरा योद्धा दो सकता दे जिसका कि यह बाण हो 
इसलिए उत्तर से इस वात का निश्चय कर लेना चाहिए | इतने 
; में ही राजकुमार उत्तर युधिष्ठिए का संदेश लेकर आ जाता 
है। इस प्रकार, पांडबों का 'पंचरात्र! के भीतर द्वी पता लग 
जाने पर, दुर्योधन उनको उनका आधा राज्य दे देता दे । 





>शकुनि 


चुद गोपासक 
गोमित्रक 


प्रथम 
द्वितीय 
तृतीय 


नाटक के पात्र 


दस्तनापुर का राजा 
अगदेश का राजा--दुर्योधन का मि 
कौरखों के पितामह 
कौरवों के आचाय 
म्क्षण-वेष घारी महाराज युधिप्ठिर 
युधिष्ठिर का भाइ 
नपुसक-वेप थारी श्रजुन 
युधिप्ठिर का भा 
व्रिट नामक मत्स्य देश का राजा 
विराट का पुत्र 
अजुन का पुत्र 
दुर्योघन तथा विराट का सत्य 
विगर, अभिमन्यु और सीप्मका रय-वाहा 
दुर्योधन का मामा 
विययट का सदेश-्याहक 

६3। 


यज्ञ के दशनाय आए हुए तीन आह्यण 
गा “न 


पचरात्र 
( नादी के अत मे सूज्रधार का प्रवेश ) 


सूत्रधार-- 
भीमाजुन सब पांडव-दल का, प्रथिवी-हित जो दूत । 
कर्धार जो शुकुनीधश्वर का, प्रोण महा अवधूत॥ 
भीष्म, थुधिष्ठिर, उत्तरूपथ-न्‍चर, यदुकुल का सप्नाट। 
दुर्योधन, अभिमन्यु करें वह, रक्ता कृष्ण घिराट।॥१॥ 


६ ( घूमकर) आयेन्‍जनों से मेश यह निवेदन है [--अये 
क्या कारण है कि मेरे सूचना देने के लिए तत्पर होते ही, 


मल पचरात् 

शदन्सा है 2 कल ३०255 डी 5 
+"भा घुनाइ पह रह है अच्छा, श्रमी देखता हूँ | 

( नेषच्य में ) 

“या कहना है--हुस्टाज की 

सजधार--अच्छा, समम गया । 
आए जप सप्रेम सब, नयी परे 
पन कुरुराज़ का, दोता यज्ञ कम 


यक्ष-समृद्धि का ! 


पाल | 
शाल्र ॥श॥ 


(थत््यान ) 
स्थापना 


पहला अंक 
( तीन ब्राह्मणों का प्रवेश ) 


सब--क्या कहना है--कुरुणज की यज्ञ-सम्रद्धि का ! 
पहला--यहॉँं, सचमुच, 


द्विज-शेप मानों अन्न खे सब ओर काश खिले हुए , 
है दीखते हवि-धूम ये तरु-कुसुम-गंघ-मिले हुए। 
'चीते हरिण-सम घूमते, गिरि-सिद्द हिसा-हीन है , 
दीक्षित त्र॒पति के साथ मानों लोक दीक्षा-लीन हे ॥१॥ 


दूसरा--आप ठीक कहते हैं। । 


8 पचरात्र 


नपज+- अशलजजिजलज 3 +त3ेत+स जल सच लत ज बसी. जज सतत जब + 


सुर मुख अनल दै ठप्त हवि से, तप धन से विप्र भी , 
पशु पति आदिक तुए है सर, तुष्ठ जग के जन सभी । 
गुण-गान करता नुप-गु्णों का हवए सब सखार है, 
इस भाँति सुर-आवास को मी दे रद्दा घिक्कार दे ॥3 





तीसरा--ये पूजनीय त्राक्षण हैं, 


भ्प मौलिन्धदित चरण जिनके, जो पढ़े सर शास्त्र दे , 

जो बेद पढ़ते ठृद्ध भी तप से तपाते गात्र दे। 
बिए, जो दुर्वज्ष जरा से यथ्टि लेकर जा रदे- 

धर दाय शिष्य स्कथ पर, अति-चुद्ध-गज छवि छा रदे ॥४॥ 


सब--ऐ ब्रक्षचारियो [ ऐ ब्रह्मचारियों | जब तक, यज्ञ-दीज्ञात 
क्षान समाप्र न हो जाए, यज्ञ-शाला में आग मत देना | 


च्ज्न्डा 


वदला--ओऔह ! बाल-वपलता दिखाई द्ी दी ! 


यद यूप से--जलते कनक्मय याहु से शोमित मह्दी , 
यहाम्रि लौकिक अप्रि को, दिल शद्-सम, सहती नहीं 
कुछ कुछ दरित कुश-जाल से आच्दृष्त वेदी-तल जला , 
यद्द धूम, ज्यों गज विकच-नलिनी ओर, प्रारणद को चला #* 


दूसरा-नयद टीक है। 





पहला अंक | 
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अनल के भय से भयभीत हो, 

अनल को द्विज्-अ्रेष्ठ निकालते । 
चरित-हीन यथा कुल से करें-- 

पृथक बंचु, न संक्रम-दोष हो ॥७॥ 








9 


०28 ओर देखें-आप लोग 


शकटीा यह घृत से भरी, सचित भी - जल-जांल-- 
जलती, सत-बाला यथा, तप्त स्नेहे से-चाल ॥८ी। 


पहला--आप ठीक कहते हैं, 


श्र 


नव ठण जलाती, मंद जलती वह्कि छूकर द्भ को 
कुरुराज़ की इस यश-शकणटी के जलाती गर्स को। 
भड़की पवन से, उच्च लपटे, चक्र में आकर लगी , 
अब नेमि के चहुँ ओर फिरती खर्य के सम जगमगी ॥ 9 


दूसरा-यह ओर देखें--आप लोग, 
यॉवी-विल से साथ ही, निकले पॉच भुजंग-- 
अनल-भीत, पॉ्चों यथा इंद्रिय तज मसुत-झग ॥१०ा 
त्तीसरा--यह ओर देखें--अआप लोग, 
पवन-दाीघ्त यज्ञालि से, जलता चृतक्त महान। 
कोटर-गत ये निकलते, खग-गण प्राण-समान ॥११॥ 


पदला--यह ठीक है । 


घ 


पचरात्र 


3 जीजीयाबम नीम 


भीरस पादप एक दी, कुसुमित विपित प्रात- 
चरित दीन कुल को यथा, करता दग्घ दितात ॥ऐश) 


दूसरा-- 


धायु विकपित याँस ये, जलते छू मसन-ज्वाल | 
आते जन के भाग्य ज्यों, नीचे भऔ उत्ताल ॥(श॥ 
तीसरा--आप टीक कहते हैं । 


शुष्क लता ले स्कथ में, घेश्टित विटपि मद्रान-- 
दुष्बुल में र्री दोप से, जलता साधु-समान ॥१४॥ 
पदइला--सदह ओर देखें-आप लोग, 
यद्द यन, युत माड़ी, चृक्त, गुट्मावली से, 
अशन अनल मानों यूव खा, दप्त दोके- 
अब कुश-गण का ले कूलपर्ती सद्दारा, 
सरित निकट मार्नो शा गया अवबु पीने ॥१५॥ 


दूसरा--यह, यह, 
फैल हुए कुश चीर से भतित्रृद्ध पर है जा रदा , 
मानों पदा दा दग्ध करली-पल घरा पर था रहा! 


है ताल यद समुख, लटकता मघु-पटल जिस पर झअट्दा , 
निज मूल जलते दी परशु सम दद्ठ दे दे गिर रद्दा ॥१६ 


पदला अंक ७ 
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तीसरा--अहा | सत्पुरुष के क्रोध के समान, भगवान हुताशन' 
ते हो गया | 





जलते द्वी सब वस्तु के, अनल हुआ यद्द शांत। 
दान-शक्ति ज्यों आये की, घन-क्षय-क्षीण नितांत ॥१७॥ 


पद ला-- 


स्रुक, अरणी, कुश*जाल का, करें अनल उपभोग । 
चसन, विभूषण का यथा, व्यसनी निर्धेन लोग ॥१८॥ 


दूसरा-- 


यद्द कूलवर्ती ढाक, जिसकी शाख जल को छू रही , 
यह बायु से द्विलता हुआ झुदु दस्त जिसका पणे ही । 
हैं खो चुके जो प्राण अपने वन-अनल के वश अहा , 
उन पादपों को दी यहाँ मानों जलांजलि दें रद्दा॥१६॥ 


तीसरा--तो आइएंगा, हम भी आचमन कर लें [ 
( सव विधिपूवक आचमन करते हैं ) 


पद्ला--अये | ये महाराज कुरुराज दुर्योधन, भीष्म और द्रोण 
जिनके आगे आगे हैं, संपूर्ण राज-मंडल के साथ इधर ही चले आ रहे 


हैं। देखो, ये-- 


दः पचरात्र 


न पी नरीष ४७ एकाीषम फनी अओीा।. 3 विस लीजा> न 





नि के पल सी के मी आर की की जी न मन मई मिंड 


प्रख से करो क्षय तप्त, यल से मेदिनी को जय! करो, 
तज पोध ध्प ! निञ्र बघु जन के दु ख को सत्वर दरो“ 
इस भाँति सुद्र वचन कहते पौर जन अति दक्ष है, 
यों ले रदे अय पाडयों का दी अद्वो ! ये पक्ष दें ॥२ 
दोनों--बहुत अच्छा [ 

सब--जय हो, जय द्वो, देव वी । 


( सब का प्रस्थान ) 


विष्कमतर 


( भीष्म क्या द्रोण का अवेश ) 


द्रोण--यश्ञानुष्टान करके दुर्योधन ने सचमुच मेरे ही सम्मा 
को बटया है | क्योंकि, 


तज निञ् जन को भा, छोड़ के मिश्र को सी , 
ग़ुरुनसिर मढ़ते दे शिष्य का दोप साथ। 
जनक, जननि दोनों बाज्य से सोफ देते- 
निमरछुत ग़ुय वो ही, दोप भागी नहीं येतश्शा 


पहला अंक & 


भीष्म--यह दुर्योधन, 





सुवरण, चॉदी दर जो हुआ घनी, 
अकीति थुद्ध-प्रिय है जिसे मिली । 
खु-पुएय-भागी कर यज्ञ जो हुआ, 
वही खुहाता इस पुण्य वेश में ॥श्शा 
( दुर्योधन, करणे तथा शकुनि का प्रवेश ) 
डुर्योधन-- 
संतुष्ट है मुझ से हुए गुरुजन, हृदय अ्रद्धानपगा , 
विश्वस्त जन, शुण-सदन हूँ, सारा अयश मेरा भगा। 
'नर प्राप्त करते स्वगे मर कर, भूठ कहता लोक है , 
है मत्ये ज्िलिको भोगते, विस्तृत यहा छुर-लोक हे ॥२३॥ 


करु--गांधारी-पुत्र | न्‍्यायपू्क प्राप्त हुए घन को दान करके 
पते उचित ही किया है ! क्योंकि, 


है प्राप्‌ करता समर से संपत्ति को क्षत्रिय यहॉ , 

घन पुत्र के हित जोड़ता जो फल उसे मिलता फहों ! 

सब पिप्मन की ही गोद मे घन भेट करके इसलिए . 

उप को सदा निज-पुत्रनकर में चाप देना चाहिए ॥२४॥ 

शकुनि--गंगा-जल् में विधिपूवक आचमन करने के कारण 
द्ध देह चाले अंगराज ठीक कहते हैं । 





कणु-- 
इृच्चाकु, शय्याति, ययाति, राम, 
मांघातू, भामाग उछृग,उम्वरीप। 
सनकोश ये राष्ट्रसमेत राजा- 
सभी भरे, जीवित यह से दें ॥२श 
सब--गाधारी-पुत्र | सौमाग्य से, यज्ञ समाप्त दो जाते 
कारण आपकी बृद्धि दो रही है। 
दुर्वोधन--अनुगृहीत हैं । ग़ुद जी | में आपको - 
करता हूँ ! 
द्वोीण- आओ, आओ, पृत्र | यह क्रम नहीं है।! 
दुर्षाधव-तो कौन-सा कम है ? 
द्ीण-+हया आप नहीं जानते ? 


मलनुज़ रूप में देवता, इनको करों प्रणाम! 
छोड़ भीष्म मम बदना, ठीक नहीं यह काम ॥रेप्ां 


भीष्म--नदीं, आप एसा न वहें [ मैं अनेक आरणों 
आपती 'अपेक्षा निकृ० हूँ। क्योंकि, 


तुम दो स्वयभ्‌ और मैं उत्पन्न जननी से तथा+ 
दै श्र मम आजाविका जग प्रेम रत तुम सबंधा । 
है क्षत्र-कुल में जम मेरा, आए प्राह्मण प्रेष्ठ ६ , 
ज्ञक ् 

ई आप गुर सब के तथा इम शिच्व-कुल के ज्येएठ दे ॥२ 


पहला अक ११ 
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द्रोण--महात्मा लोग अपने को निक्ष्ठ कहने का साहस कर 
मै बेठते हैं| आओ, पुत्र | मुस्ते प्रणाम करो | 





दुर्याधन-गुरु जी ( में प्रणाम करता हैँ । 
४. द्वरोण--आओ, आओ, पुत्र | तुम इसी प्रकार यज्ञ-दीक्षात-ख्रानों 
में खेद प्राप्त करते रहो ! 

डुर्योधन--अनुगृहीत हूँ। बावा जी ! में प्रणाम करता हूँ । 


भीष्म--आओ,, आओ, पोन्न ! तुम्हारा सन इसी प्रकार सदा 
प्रशात रहे ! 

दुर्योधन--अनुगृद्दीत हूँ । मामा जी [ में प्रणाम करता हूँ । 

शकुनि--चत्स | 


इस प्रकार कर यज्ञ सद .दानसहित स्वच्छुद । 
नुप-मख मे नप जीत, कर जरासंघ-सम दंद ॥रण्ा 


द्रोण--ओह ! आशीवांद के समय में भी शकुनि युद्ध के लिए 
उत्तेजित कर रहा है! अहो ! यह ज्षत्रिय-कुमार सचमुच वैर का 
बड़ा प्रेमी है ! 


दुर्याधन--मित्र | करे | गुरुजनों को प्रणास करने के अनंतर 
अब हमारी बारी आई है; आओ, दोनों मित्र गले मिल लें । 


५ पचरात्र 


नि आज 


करण--गाधांरी धुत | 





चल 


यह थश्ष गत से रश क्लेयर दे तुम्दारा दो रदा। 
फ्या गाद झालिंगन करूँ यदि जा सके तुम से सद्दा 
योले घिना सम्रेम श्रव पीडित द्वृद्य कैसे करू | 
राज्दि-तुल्य प्रशात स्पर से मौत, मय कैसे दस /! 
दुर्षाधन--सुम्हारा मन सदा ऐसा ही बना रहे ! 


द्रोश-पुत्र | दुर्योधन | ये इद्र के प्रिय मित्र मीप्सक 
बधाई देते हैं । 


डुर्योधन--स्वागत है, आय का | अभिवादन करता हूँ ! 


भीष्म--पौज ! दुर्योधन ! ये दक्षिण देश ये रक्षक 
आपको धधाई देते हैं । 


दुर्योघन--स्वागत है, आय का । 


द्ोण-पुत्र | दुर्योधन | ये अभिमन्यु जिन्हें आपको * 
देते हुए श्रीकृष्ण जी ने भेजा है, आपको बधाई देते हैं। 


शहुनि--वत्स [ दुर्योधन | ये जयमथ के पुत्र सददेव ऋआ। 
अमभिवादम करते हैं। 


दुर्योधन-आओ, आओ, वस [ पिता के समान पर 
यनो ! 


सब--यद सपूर्ण राज मडन आपको बधाई देता है। 
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दुर्याधन--अनुगृहीत हूँ । क्‍यों |--सब राजाओं के आने 
पर विराट क्यों नही आए ? 


अन्‍य, की 





शकुनि--मेंने उनके पास दूत भेजा था। सभव है, बीच-सागे 
में हो | 
.. दुर्योधन-शुरु जी | ऐ मेरे धरम और धनुष के गुरु जी ! 
दक्तिणा स्वीकार कीजिएगा ) 

द्वोण-- क्या दक्तिणा “रहने दो, रहने दो | में आपसे एक 
विनती करूँगा । 

डु्योधन--क्‍्या गुरु जी विन्ती करेंगे 

भीष्म--अजी [ कुछ भी प्रयोजन नही, जब कि+- 

विधिसद्दित योवन में जिन्दोंने सोम-रस को है पिया, 

, रहते तुम्हारे राज्य में, यश भी जिन्होंने पा लिया ! 
है द्ृव्य, फल वह कौन-सा, वह कौन गुण सविशेष है, 
जो विप्र क्षचायार्य को अब प्राप्त करना शेष है [॥३०। 


दुर्याधन--आज्ञा कीजिएगा, झाप । आप क्या चाहते हैं ? 
में आपके लिए क्‍या करूँ ९ 

द्रोण--पुत्र | दुर्योधन ! में कहता हूँ। 

दुर्योधन--आप अब क्या सोच रहे हैं ? 


१४ पथचरात्र 





अत्यत्त प्रिय मैं हूँ तुम्हें, ब्बर कल के | तुमने दे दिया, 
है शरनगण में नाम मेरा, समर में विक्रम किया! 
क्या चाद्वते ? क्या दूँ तुम्दें ? स्वच्छेद्र चतला दो अमा; 
है हाथ में प्रेरे भदा,दख आपका दो हैं समीग। 
द्रोण-पुत्र | अमी कहता हूँ। किंतु, अश्वन्पवाद मुझे र 
रद्म है। 
सब--क्या गुरुजी रो रहे हैं? 
भीष्म--पात्र | तुर्द्दारा परिश्रम निश्फल है। 
दुर्योधन-कौन है यहाँ ? 
( भट का प्रदेश ) 
मट--जय हो, मंद्ायज की । 


डुपोधन--पानी ले आओ। 


मट--जों मद्ायज् की आज्ञा | (बाहर जाकर छ्लौटकर) जय 
मदहांगश को । यह रहा, पानी । 


दुर्योधन--ले श्राओ । ( कलश लेकर ) शुरु जी | आँतुश्रों २ 
मलिन हुए मुख को थो लीजिएगा। 


दो-्य--रइने ढो, रखने दो । सेसी कार्य 
को घोएगी $2045 «७ 


दुर्षोधन--भोइ | घिछार है मुझे ! 
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प्रथम कुटिलता का ध्यान आता तुम्हे जो , 
यदि निज मन में हो जानते में न दूँगा!। 
शर-कठिन करों को तात ! दोनों पसारो , 
यह जल तज़ता में दान-स्वीकार-कारी ॥रेश। 


द्ोण--अहा ! मेरे मन में विश्वास हो गया | पुत्र | छुनो । 
मारे मारे जो फिरे, बीते बारह साल। 
दे दो पांडवन्साग' यह भीख, दान नरपाल !॥३शे॥ 
शकुनि-- आदवेगपूर्वक ) अजी ! 


जिसने शुरु-विश्वास से कहा--अहो ! लो दान' । 
कर प्रवृत्त मस में उसे, उचित न अतिसेंधान ॥३४॥ 


द्रोण--क्या अतिसंघान १--ऐ गांधार देश का राज्य पाकर 
गये सें चूर हुए शकुनि | तुम अनाये हो, इसलिए क्या सारे संसार 
को अताये समझते हो ? ओ हो | 


'बांघव-पेठ्क-राज्य दो', क्या यह अतिसंधान ! 
उाथित न माँगे से दिया, बल से था ट्वियमाण ॥३५॥ 
सब--कक्‍्या बलपूर्वक ! 
भीष्म--पोच्न * दुर्योधन | यह तो य्ञ-दीक्तांतन्‍स्तान का 
समय है। नाममात्र के मित्र एवं वास्तविक शत्रु शकुनि की बात 
मत छुनो । देखो, पौन्न ! 


हद प्रचरात्न 


््लीजिज लत 
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जो भूमिन्तल पर घूमते वन-एज लपेट अगम। 
हा | पाइ के छुत दुपद-ठेप की बालिका के खग 4९ 
यदें वढ़ रहा जो भाइयों में अब परस्पर द्वप दैं। 

4... है 
कारण अड्दो! उसमें"हुशया यद शह्ष॒ निन्‍दर्पे विशेष दे ।* 
दुर्दोधन--पुर ' कहे | धर 
द्रोय-- 

चूत सम्रा में जय हरा राज्य, किया अधमान | 
चल-समथ उनका कट्ठों तय था कषीघ मद्दान 
द्रीए--इस विपय में, धर्म के धोखे से ठगे गए, 
युधिप्तिर से पूछना चाहिए 
सम-स्तम को तोलता, रोका जिसने-मीम 
यदि ना रोके, क्यो कर निदा शक्ति अखीम ) ।रिएा 


भीष्य--कहों वी बाते कट्टों व्या गई | आचाये जो [ इस समर 
कार्य प्रधान है, न कि कलह । 
द्वीण-यहों, दीन-वचनों की आवश्यकता नहीं,-कऋलद हद 
टठीऊ है 
भीष्म--हम्ा पीजिणए्या, आचायें जी ! देखो, वेट | 


निर्येक्ष दुस्ती, जग में नदी जिनका ठिकाना है कहीं , 
हैं चाइते जो साम्र तुमसे, गये मा करते नहीं। 
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तुम हो बड़े, थे प्रेम तुमसे नित्य ही करते अहो 
उनकी शरण दोगे तथा मस्ग-संग रक्ख़ोगे कहो ? ॥३६॥ 
,शकुनि-मर्गों के साथ ही रहें | स्गों के साथ ही रहें !! 
करण--आचाये जी | क्रोध न कीजिए । क्योंकि, दुर्योधन, 


खुनकर परुष हितकर वचन भी कुद्ध दोता है महा , 
सज़न-पुरुष-विरुदावल्ली को चाहता भानी कह्दों ! 
बस हो चुकी यह वात्त, साथो शिष्य-गण के काम को , 
प्वश में. करो अब साम से गज-समन महा उद्दाम को ॥४०॥ 





/ज७०० *१ ७ 





द्रोण--बत्स | करो ! आह्यण में तेज छिपा रहता है! समय 
मुझे सचेत कर दिया |.य्रह में तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही 
ता हूँ । पुत्र | दुर्योधन ! क्‍या मेरा -तुम पर कुछ अधिकार है ? 

भीष्म--अब इन्होंने ठीक मांगे प्रहूण किया है । क्‍योंकि, 
लता ही दुविनीतों की ओपध है । 

दुर्योधन--केवल मेरे ही नहीं, आप मेरे कुल के भी प्रभु हैं । 

द्ोण--यह बात सवेथा तुम्हारे अनुरूप है । तो, पुत्र | 


ठगता तुम्हे यदि, दोष लगता कुछ नहीं तुम पर यहाँ , 
पीड़ित तुम्दे यदि्‌ कर रहा, दो लाभ तुम को दी चद्दो ! 
| कुलशालिया मे .जो परस्पर फूट पड़ता द्वेष हें , 

' धर्मोप्देषा -ही उसे करता _स॒दा ,तनिःशेष है ॥४१॥ 


श्द एचरात्र 








डर्योधन--अच्छा तो मैं सलाह करना चाइवता हूँ। 
दोण--पुत्र | किसके साथ सलाह फरना चाहते हो ? 


सीष्म, कण, हृप, सिंघुल्त॒प, जयद्रथ से इस कात। 
द्रोणि, विदुर क्या जनक ओर, जमनी से ? कद यार्ल* 
डुर्योधन-नहीं, नहीं, भागा जी से । 
द्ोण-क्या शहुनि से ? (संगत ) अहो | काम * , 
डुयोधन--ममा जी ) छए इपर शआाइए । वयस्य ) झणे। 
इपर आओ । 
द्रोय--( खत ) अच्छा तो था कहूँगा। (पका ) 
गाधार-राज जरा इधर आओ 
शक्नि-यद आ गया | 
ट्वोए-वत्स | 
वोपन्व॒हुल बय दे जरा, सद्दो चपलता-बाल! 
है इस रूख बचने का, आलिगत प्रतिकार 
मष्य-- रूगत ) 


करते ये गुरु शकुनि की, विनती शिष्य-सरयंग 
_ श्स विध यह अजुनीठ भी, करे ने शदता-नत्याग 
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शक्रुनि--( स्वगत ) अहो ! आचाये बड़ा धूते है! अपना काम 
धने की इच्छा से मुमे; बना रहा है ! 








( सब घूमकर बेठ जाते हैं ) 


दुर्योधन--मामा जी | पांडवों के आधे राज्य के विषय में क्या 
सश्वय है ? 

शकुनि--'नही देना चाहिए'--यह मेरा निश्चय है। 

दुर्योधन--मामा जी को-- देना चाहिएः--यह कहना चाहिए | 

शकुनि--यदि राज्य देना ही है, हमसे क्‍यों सलाह लेते हो ?-- 
सभी छुछ दे डालो ! 


दुर्योधन--मित्र | अंगराज | आपने अमी कुछ नहीं कहा [ 
कर्या--में अब क्या कहूँगा ! 


चर कक जज बन ? 


कआना+ 


श्रीराम ने जिसका प्रथम अज्ुभव तथा पालन किया , 
प्रतिपिथ उस सोम्रात् का करता नहीं मेरा द्विया । 
'राज्याद् देना चाहिए अथवा न! आप भमाण हैं , 
समर-स्थली में बस सहायक ये हमारे प्राण हैं ॥४श॥ 


दुर्योधन--मामा जी | बलवान शत्रुओं से युक्त और आजी- 
बंका के अयोग्य कोई कुदेश सोचो । पांडब लोग वहों रहें | 
शकुनि--ओह ! 


२० 


पचरात्र 


“नदी--कहूँगा, पार्थ से कौन अधिक बलवान | , 
जहाँ युधिष्ठिर तप, वद्दों ऊसर में भी घान॥४ 


दुर्योधन--अच्छा तो अब, 


| 
कर-कमल में गुरु के किया मैंने सलिल का दान है 
हैँ सुन चुका मैं गुरूजनों से जो मितात प्रमाण है! 
दो यद्द नीति प्रवचना वा जो कहो सय कुछ वद्दा। 
हूँ चादता करना सलिल में वद्द नुपति ! सचमुच 
| 


शकुनि-क्या आप मूठ से पिंड छुडाना चाहते हैं 
डुर्योंघन--जी, हों ! 
शकुनि--तो जय इधर मेरे साथ आओ । (द्ोण़ के 


जाकर ) गुरु जी  मद्दाराज कुरुणज़ आपको इस विपय में ८ 
करते ह। 


तो आधा या्य दे देंगे। ऋब 


ट्रोण--बत्स ! गाधारराज | कहो । 
शकुनि--यदि 'पचगत्र' के भीतर पाया का पता 
आप उनका पता लगा लें | 


द्रोण-नहीं जी ! नहीं । 


नुमने छुल-वाम्त है लखा, 
जिनको बारद धच से नदी । 


पहला अक २१ 


०२९५० ०७. 


फिर क्यो अब 'पंचरात्र' मे ! 
कह देते इससे नहीं? यही ॥४८॥ 








भीष्म--पौन्न | दुर्योधन ! घमम छत्त-हीन होता है। हम भी 
त काम से प्रसन्न हैं | देखो, पौन्न ! 


एक चर्ष शत वे में तथा, 
पांइ-पुत्र-गण-अद्धे-राज्य दो । 
सत्य-लंघ वन वीर ! स्वेथा, 
सत्यन्संघ कुरुन्वेश है सदा ॥४६॥ 
दुर्याधन--मेरा यही निश्चय है । 
द्वोण--६ स्वगत ) 


कार्य-लोभ से चाहता, आज वनूँ हसुमान' | 
जलधि लॉघ जिसने दिया, हत सीता की ज्ञान ॥५०॥ 


ढ़ 


च्- ज्कनत 


तो कहाँ से पांडवों का पता लगाया जाए | 
( भटठ का प्रवेश ) 
भट--जय हो, महाराज की । विराट नगर से दूत आया है। 


सब--जल्दी भेजो | 
भरट--जो आज्ञा । 


( प्रस्थान ) 


२२ पचरात्र 





( दूत का प्रवेश ) 


दुत--जय हो, महाराज की । 

सब--कक्‍्या विरशदेश्वर आ गए ? 

दूत--चवे दुखी हैं, इसीलिए नहीं आते । 

सब--हन्दें क्या छेश है. ? ५ 

दुत-+-सुन सकते हैं, मदायज | जो उनके अत्यत । 
सदधी सो भार कीचक हैं, उन्हें -- 


कसी पुरुष ने रात भें मारा हो तम लीन 
याहु-युगल से, दौखता शय-चध शख्त्र विद्वीन ऐे' 
सब--स्या विनय दृथियार छे मार दिया 
श्र 
भीष्म -क्या शब्र-रद्दित ने ? [ एछइ 'ओ्रर की ) आावाे 
'पचरात्र की अवधि को स्वीकार कर लीजिए ? 
द्रो-न ए४ आर को ) क्रिसलिए ? 
भीष्म-- 
भमुजशाली यदद भीम का, दी है रहस्य ललाम' 
भोगा कुर-गत क्रोध दा, केक शत परिणाम 
दोण--आप कैसे जानने हैं ? 


भीष्म-- 


पदक्ा अक २३ 


(रिया # करी करियर मी पर जमाकर 





क्यों, वबछड़ों की चपलता, करते तीर-विहार । 
महातृषभ जाने न चुध ! उनका झुंग-प्रहार ? ॥५शा 


द्ोण--क्या महावृषस ? अहा [ कास बल गया [ ( प्रकट ) 
३ | दुर्याधन । सही--पंचरात्र! | 
दुर्योधन--जी, हाँ | सही--पंचरात्र | 
दोण-ऐस यज्ञ में समुपस्थित राजाओ ! सुनें, सुनें, आप 
गग । थे श्रीमान्‌ कुरुराज दुर्योधन, न न न, मामा जी सहित, यदि 
/डवों का पता लग सके, तो आधा राज्य दे देंगे। क्‍यों पुत्र ! 
दुर्योधन--जी, हाँ ! 
दोण--यह ठीक टीक सोच क्षो ! 
शकुनि- अवसर आने पर जान रूँगा ! 
द्वोण--क्यो गांगेय जी ! 
भीष्म-- स्वगत ) 
प्रकटित जो आचार्य हैं, करते हर्ष महान। 


छुलित खुयोघन ने छुला इनको--पड़ता ज्ञान ॥५४॥ 


( प्रकट ) पोच्न | दुर्योधन | विराट सेरा छिपा हुआ शत्रु है; ओर 
वह आपके यज्ञ में भी सम्मित्नित नही हुआ +-इसलिए उसकी 
गए हर लो। 


है 


२७ पचरात्र 


दोश-[ एक ओर को ) गागेय जी | श्रीमान्‌ विशर्गा 
मेरे प्रिय शिष्य हैं। उनकी गायों को हसन से कया प्रयोजन | 
भीष्म--६ एक शोर वो ) ऐ ऋजु बुद्धि | झरह्मण । 





दोंगे पाइप कुपित अति, खुनकर रथ रव धोर। 
इष्ट-सिद्धि भो दरण में, थे. हतश सिरमीर/ 
( भट का प्रवेश ) 


भर--मय हो, महाराज की ) नगर में सीधा प्रतेश $ 
लिए रथ तैयार हैं। 


दुर्वोधन+- 
हर सो सत्वर घेनु सब, इ“दी रथों के साथ। 
यश शात अपनी गदा, पकड़ूँगा फिर दाथ [६ 
द्ीएण-- 
तो रथ प्रा जाओ पुरुषों! 
शुकूनि-- 


इापी मेरा भी लाओ$ 
कणु-- 
मातथ सुसलचित, हृत गण सल्लित , 
रथ प्रेत! के आओ! 


पहला अक २४ 





भीष्म-- 
विराट-पुर जाने को उत्सुक-- 
मन मम, धनु लाओ, जाओ ; 
सबव-- 
सेवक हम सब सज्छित, तज् चन्ु 
आप यही पर खुख पाओं ॥५७)॥ 
द्रोण--पुत्र | दुर्योधन | हम दोनों युद्ध में तुम्हारा पराक्रम 
देखने के इच्छुक हें। 
दुर्योधन--जैसी आपकी इच्छा | 


द्वोश--वत्स | गांधारराज | इस गो-हरण में पहला रथ 
तुम्हारा होगा । 


शकुनि--अच्छा, वहुत अच्छी बात है ! 


( सब का अस्थान ) 


दूसरा अक 
( शद ग्वाल छा अवेश ) 


बुद्ध स्थातश-मेरी गाए रूदा बड़ों से युक्त रहें गे) | 
युवतियों सदा मुद्दागिनी बनी रहें ! हसारे मदयारंज हिंए 
सायभौम यजा बनें | मद्दारज परिगट के वार्षिक जम-लप 
शुभ अवसर पर, गोन्दान के निमित्त मगर-बाटिका के भार 
आने के लिए गाएँ सजाई गई हैं, और वालों के सब बालों 
बालिकाएँ, नए नए कपड़े ओर गहने पहने, आवपद-मग्ल मे 
रहे हैँ! इनमें सं नायर के पास जाकर बातचीत कहँगा। ६ देखे 


दूसरा अक २७ 
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या कारण है कि, यह कौआ, सूखे हुए बृक्त पर बेठकर, शुष्क डाली 
है साथ चोंच रगड़ रगड़ कर, सूये की ओर मुँह किए, भीषण 
एव्द कर रहा है | इंश्वर, हमारा और गो-धन का कल्याण करे | 
प्रव में, इनमें से नायक के पास जाकर, ग्वालों के बालक ओर 
शलिकाओं को बुलाऊँगा ! (घूमकर ) अरे ! गोमित्रक ! गोमितन्नक ! 


( गोमित्रक का प्रवेश ) 


गोमिन्रक--सामसा जी ! प्रणास । 
चुद्ध ग्वाला--इश्वर, हमारा ओर गो-धन का कल्याण करे ! 
कल्याण करे | महाराज विराट के वार्षिक जन्म-नक्षत्र के शुभ 
अब्सर पर, गो-दान के निरम्मित्त, नगर-वाटिका के मागे पर आने के 
लिए गाएँ सजाई गई हैं | और ग्वालों के बालक और बालिकाएँ-- 
सब के सब--नए नए कपड़े ओर गहने पहने, आनंद-मेगल मना 
रहे हैं | अरे | गोमित्रक ! ग्वालों के बालक ओर बालिकाओं 
को बुलाओ | 
गोमित्रक--जो भामा जी की आज्ञा । गोरक्षिणी | घृतपिड [ 
स्वामिनी | वृषभदत्त | कुंभदत्त | महिपदत्त | आओ, जल्दी आओ । 


( सब गाप बालक तथा बालिकाओं का भ्रवेश ) 


सव--मासा जी | प्रणाम्त । 
चुद्ध ग्वाला--इेशवर, हमारा और गोन्धन का, गोप-बालक 


श्घ पचरशकत्र 


है: मल पर पल लक 2 २ कलर तन हित की 
आर बालिकाओं का कल्याण करे | कल्याण फरे ॥ मशप 
वियट के वार्षिक अनन्‍्म-नक्षत्र वे शुम अवसर पर, गोनदाव' 
निमित, नगर-वाटिशय के माग पर आने के लिए गाएँ सर्द 
हैं। आओ, दम तव तक गाए ओर नाचें [ 

सब--जो मामा जी की 'पआाज्ञा । 


( सब नावते है ) 


बूद्ध ग्याला-ही | द्वी !! खूब नाये ! खूब गाया | अब 
भी नाचता हूँ। ( नाचता दे ) 


सब--हा [ दवा | मामा भी | बदी घून उडी है ! 

छुद्ध स्याला--सिफ घूल ही नदीं, शल्ल और नगाड़ो' 
शब्द भी उठ खडा हुआ ! 

सव--द्वा | ह | माभा जी | दिन के चाँद की रोशनाई 
तरद सफद, धूल से दक्य हुआ सूरज का गोला, कहीं दीते पढ़” 
है, कहीं नहीं । 

गोमित्रक-हा | दा | सामा जी | ये कोई चोर आदर 
घोड़ा-गाड़ी १९ सवार द्वोकर, दृद्दी के चकत्ते की तरह सर्कद 
लगाए, गवानों की बस्ती को रौदे छान रहे है ! 


बुद्ध र्याला--भो दो | बाण छुटने लगे | लडकोो | क्षडकी 
मद ५7 घरों में घुस जाओ | 


दुसरा अंक 
सब--जो मामा जी की आज्ञा । 





२६ 


( सब का प्रस्थान ) 
चुद्ध ग्वाला--हा | हा | ठहरो, ठहरो। 'मारो, सारो, पकड़ो 
पकड़ो “यह वृत्तांत महाराज को सूचित करेंगे। 


( प्रध्धान ) 
प्रवेशक 


( भट का प्रवेश ) 
भरट--ऐ ऐ | सूचित कर दो, सूचित कर दो महाराज विराटेश्वर 
फो--चोरों फे सम्तान बहादुरी दिखाने वाले कौरब गाएँ हरे ले 
जा रहे हैं| क्योंकि, 
है भग रहे बछुडे तथा है पा रही गाएँ व्यथा , 


हा | सॉड लख लख हो रहे भयभीत-सुख है सचेथा । 
इस भांति हाह्माकार चारों ओर गो-कुल कर रहा , 


हा | शोसनीय वना यहाँ दुख-जलधघि मे हे तर रहा [॥१॥ 
( नेपध्य में ) 


क्‍या, कोरव--यह कहते हो 


३० पच्ररा 


बल अजस अल नीीसीयीयी अखा 3 अऔ न 


भर--आये | जी, हैं| 





बन 


( कुकी का प्रवेश ) 


कचुकी-भाइयों से भी द्रोह करने वालों के लिए यह ५ 
ही है। ये, सचमुच, 


कर बाँध गोधा अगुलित, स-चाप, वल पऐढे हुए। 
दोकर झछुसज्लित निञ्ञ रथा पर, कवच घर, बैठे हुए। 
है अस्ननयिद्या में निषुण जो, खुद को तैयार डई, 
छप शउता का च्रेजु कुल में कर रदे प्रतिकार 


जयसेन | मद्ाराण जम-नज्षत्र-सबंधी कार्य में लगे हुए 


इसलिए, विना अवसर सूचना देने से वे द्ग हो जाएँगे। 
मैं पुण्य दिन के काम की समाप्ति पर दी निवेदन कहूँगा। 


भद--आये ) यह काम्र विलब करने का नहीं है, जलवा! 
घूचित कर दो ॥ 


वचुकी--अमी सूचित किए देता हूँ। 


( राजा का झवेश ) 


राजा«-- 


दूसरा अक हर 
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घिक्कार ! रथ के शब्द से डर, वत्स-गण करके त्वरा-- 
है भग रहे जिसके, अहो [ चह घेनु-कुल जाता हरा ! 
अतिपीन कंधों से सजा, चेदन-सुशोभित जो तथा , 
चंचल-वलय कर ढीठ मेरा भोगता कर सचेथा [॥३॥ 


जयसेन | जयसेन ! 


( जयसेन का प्रवेश ) 


भट--जय हो, जय हो, महाराज की । 

राजा--सुमे; महाराज मत कहो। मेरा क्षत्रियत्व जाता रहा । 

फा सविस्तर वर्णन करो । 

भट-महाराज [ अप्रिय बातों को विस्तारपूत्रेक नहीं कहना 
यह संक्षेप है-- 


गायों के बस एक-से, रथ-रज से सब अंग | 
कशाघात में दीखते, रंग-विरंगे.. रंग ॥४॥ 
राजा--तब तो, 


शीघ्र धठुष तुम मेरा लाओ, 

लाओ रथ भी बोर ! 
भक्ति हृदय में जिसके, मेरे-- 

साथ चले रण-घीर॥ 


दूसरा अक रे 
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( भट का अ्रवेश ) 


का 


भट--जय हो, महाराज की । 
राजा--अब दुर्योधन कया कर रहा है ? 


. भट--केवल दुर्योधन ही नहीं, एथिवी पर के सारे राजा 
हें । 
द्रोण, भीष्म, कूप, शकुनि ओ करे, जयद्रथ, शल्य । 
चंचल-पट रघध-केतु से देते शल्य, न शल्य ॥११॥ 
राजा--( उठकर, द्वाथ जोड़कर ) कया पूजनीय गागेय मी 
हें? 
भगवान--( सवगत ) ठीक है, अपमानित होकर भी सदाचार 
उलंन नहीं किया ; क्‍यों, 
फुरुवावा ये किसलिए, हैँ आए इस चार! 
स्मरण कराते हो ! मुझे, तीणे प्रतिज्ञा -भार' ॥१२॥ 
-फोन हर यहा ४ कि 


श्र 


( भट का प्रवेश ) 


भटद--जय हो, महाराज की | ' 
राजा--सांरधि को तो चूल्ाओ | 


दूसरा अक ३७ 
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साराथि--जो महाराज की आशज्ञा। 
राजा--अथवा, ज़रा इधर आओ । 
सारथि--राजन्‌ | यह आगया । 
राजा-- 


रथ-चालन तुमने न क्यो, किया कुँवचर का आज ? 
रोका उसने ही तुम्हे, तथा तजा यह काज ?॥१६॥ 


साराथि-प्रसन्न हों, महाराज । रथ को भल्ली भाँति सजाने 
के बाद में सारधी के योग्य आचार के साथ, उनके पास गया 
था। कितु, कुँवर जी ने, 


वाल-खेल ! कौशल लखा, उस में तथा ललाम ! 
' बृह्नला को, तज मुझे, सोपा साराथि-काम ॥१ण। 


राजा--क्‍्या बृहन्नला को ? 
भसगवान--राजन्‌ | घबराइएगा नही । 
यदि धूलि-वितान से- ढकी, 
रथ-आसीन दृद्धक्षत्ा गई। 
क्षण मे रथ भेमि-शब्द से- 
रिपु जीते, शर-चूष्टि-हीन ही ॥१८॥ 


राजा--तो शीघ्र ही दूसरा रथ तेयार करो। 


जिन न बरी जज अीी+ 
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साराधि--जो महाराज वी आत्ञा । 


( श्रस्थान ) 
( भट का प्रवेश ) 


भट--झुँवर जी के रथ का आगे बटना रोक दिया! 
राजा--क्या आगे बढना रोक दिया? 
भगवाद--क्या अब आगे बटना रोके दियो 
भट--सुन सकते हैं, महायज्ञ । 
रण पदु दृय पथ में डडे, रिपु यण जब धनघोर। 
प्रिमर पए घन क्ोम से, रथ श्मशान की ओर ॥0/ 
भगवान:-- स्व॒गत ) आरा | यहाँ गाडीय है। (प्रकट ) ऐ यार 
रथ श्मशान की ओर ज्ञा, समझो शकुन मद्दान | 
घातराष्टू अब द जद, होगा वही श्मशान 


राजा--भयत्रन्‌ | बिना अवसर के शुभ-सूचक वचन 
उत्पन्न करता है। 


सगवानू>-क्रोधष मत कीमिएगा । मैने कमी पहले 
नहीं बोला | 


शाज़ा-हों | यद्द टीक है | जाओ, (हर समाचार मालूम को 
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भदट--जो महाराज की आज्ञा। 


( प्रस्थान ) 


राजा[-+- 


कंपित-ली जिससे घरा, सहसा शब्द महान। 
फोन नद्ो-सम वक्र यह, क्षण क्षण में ध्वममान ! ॥२१॥ 


देखो, फैसा शब्द है ? 
(भट का प्रवेश ) 


भट--जय हो, सहाराज की । श्मशान में पहुँच कुछ देर 
घोड़ों के विश्राम कर चुकने पर कुँवर जी ने तो, 

भगवान--यह मुमे झूठा न सिद्ध कर दे! 

राजा--क्या किया राजकुमार ने ? 


भर 


शर मार सो सो नील द्ाथी ज्ञाल रंग मे है रंगे ! 
है फोन हय, भट वा न जिसके वाण सो तन में लगे ! 
शर-विद्ध रथ-वर दे हुए शर-जाल से निश्चलत अहा ! 
पथ रुद्ध बाणों से, घनुप शर-घार उम्र वहा रद्या ! ॥२५॥ 


8० पचरात्र 
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भगवान--न स्वगत ) 


ये अक्षय तूणीर हें जिनसे खाडव दाद- 
धाराएँ ज्ञितनी, तजा उतना वास प्रयाह् ॥२४॥ 
राज़ा--अच्छा तो शत्रुओं के विपय में अब 
समाचार है? 
भट--मैं प्रत्यक्ष-रूप में उनके विषय में कद नहीं 
किंतु, सवाददाता कहते हैं-- 
धलुप घोष यहदद वहद्दी! इसी से 
दोण न लबता है पदचान 
डचित न रण! यद्द सोच मौाष्म भी, 
शात हुआ लख ध्वज पर याण । 
भप्न मनोरथ कण शर्रों से, 
क्या यह | सपय सुप करते ध्यान 
अभिम-यु मयकर रण में जूमा, 
यालक तनिक न भय को मान ॥श७॥ 
भगवान-क्या अभिमन्यु आया है? छे राजन 


लडता यदि सौमद्र है, कुल युग तेज अन-य ! 


शृद्धश्षता लाचार है, भेजो साराधि अन्य॥रशां 


... ऐजा--नदीं, आप ऐसा न कहे ! 
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अचल-कवच जो राम-शरों से- 
भीष्म, द्रोण मंत्रायुध घल्य | 
कणे, जयद्रधथ विचालित करके, 
उन उन राजाओं को अच्य ! 
कया न पिता के भय से करता, 
घपेण उसका शर-गण मार ! 
सख्य-भाव-समसुचित सम-चय की, 
करे सखा भी यो रखवार |॥२६।॥ 


भदट--ऊकुँवर जी का यह रथ, 


है रोकने पर घूमता अति, छोड़ने पर भागता, 
पाकर समय लघन तथा परिभच न करना चाहता ! 
चंचल समीप-स्थान मे, चारों तरफ भगता अहद्दा! 
इस भांति मानों रथ कुँचर का योग्य-शिक्ता दे रद्दा ॥२७॥ 


राजा--जाओ, फिर समाचार मालूम करो | 

भट--जो महाराज की आज्ञा । (बाहर जाकर, लोटकर ) 
जय हो, महाराज की । जय हो, विराद्धिपति की । कुँवर जी ने 
गो-हरण पर विजय प्राप्त कर ली। कौरब भाग गए। 

भगवान--सौभाग्य से, आपकी वृद्धि हो रही है । 

राजा--नही, नही; यह भगवान्‌ फी ही वृद्धि है। अच्छा 
तो, अब छुँवर जी कहाँ हैं ? 


धरे पचरान्न 


७०५५००ण/+-" विमनधम्कनक के लनन जल ानररंआा 


भट--कुँवर जी, जिन योद्धा को उद्दोने रण में ४ 
करते देखा है, उनमे कारनामे पुस्तक में लिख रहे हे । 


राजा--अही ! राजकुमार सचमुच प्रशसनीय काम देर 7 








कर विक्रम जो समर में, भट पाता वणजाल। 
दरता उसकी वेदना, सत्वर द्वी सत्कारएि 


श्रच्छा तो दृद्मला अब कहाँ हैँ ? 

मट--प्रिय सूचना देने के लिए मीतर गई हे । 
राजा-डृहनला को तो बुलाओ। 

भर--जो मद्ाणज वी 'आज्षा। 


[ प्रत्यांद ) 


( शद्नला का अ्वश ) 


चृद्दप्नला-- देखकर ।वेचारपूतक ) 


घलनुए स गुण करने को करता- 
था में कु क्षण यत्ष मद्दान! 
कुछ दचाण याय चलाने, लेने-- 
में मो मुष्टि न थी यलवान | 
घेश्टन पढुता नष्ट हुई था, 
ठीफ न कुछ दाण था सस्थान, | 


दूसरा अक ४३ 


अबला-वेश-निवास-नशिथित्ष फिर, 
निज़का पीछे आया ध्याव ॥२६॥ 


क्योंकि, मेंते, 


स्री-वेश घारी नृप-मध्य में हा, 

सलऊज्ज हो फे निज चाप खींचा। 
"तथापि यात्रा शस्चबष्टि में थी, 

थी रक्त-भीगी रज भूमि-लीना ॥३१०। १ 


घ्यजी | 


में जीत घेनु, जय भी कर भूप सारे, 
मानूँ न ह५ अपने मन में ज़रा भी। 
जो युद्ध में रिपु दुशासन को बिना दी-- 
वॉंचे पिराट-पुर में अब आगया है "३१ 


उ त्तरा के प्रीतिपूवक दिए हुए इस अलंकार को पहने हुए मुमे 
राजा से मिलने में ल्ज्जा-सी प्रतीत होती है | अच्छा तो विराटठेश्वर से 
मिलता हूँ। (घूमकर, देखकर ) अये ! ये आये युधिप्लिर है । 


युवा तपस्वची तप ते चनांत में, 
नरेश भी ध्राह्मण-च्ासि घारते। 
विशोरमि भ्री से भ्रति राज्य-हीन भी, 
त्िदंड-धारी नदि दंड धारते ॥३२॥ 


डे पचराव 


किक जम रच 
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( रर्मौष जाकर ) मगदन्‌ [ प्रणाम । 
मगवान्‌--स्वस्ति । 
बृद्दघ्नला--जय हो, मतो जी वी । 





राता-- 
कुलीनता द्ेतु न देतु रूप दे 
मद्दान हो नीच, प्रधान कम दे | 
अदो ! इसी का अपमान था किया 
सु माव भागी अब रूप दे वही !१रे! 
बृद्तले यही हुई भी तुम्दें में झिर कष्ट दूँगा | मई 
संविम्तर वणन करो । 
बद््षता--सुनें भमतो जी । 
राजा--आतसस्‍्त्रों कम है । सस्हत में कद्दी 
ब्रृदआला--सुन सकते हैं, महाराज । 


( मठ का प्रवश ) 


मट--जुप हो, सलश्षगज की । 
गराका-- 


लघ पढ़ते दर्पित बडे, कद्दो थकित क्यों आन 
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भट-- 
२2  »र ; [पे श्र 
कैद हुआ अभिमन्यु यह प्रिय अचित्य चहुपराज ! ॥३४॥ 


बृहश्षल्ला--क्या पकड़ा गया ? ( स्वगत ) 


च्न्क 


यद्द छुप-वल मेने आज जॉचा गिना है , 
फिर बह उसका भी शोये मैने लखा है । 
सदश न उसके है सैन्य मे चीर कोई , 
फिर अब भरने से कोन हो कीचकों के ! ॥३५॥ 


भगवान---चहन्नल्ते | यह क्‍या है ? 
चृहन्षला--भगवन्‌ [ 


न जाने जेता कोन, चह शिक्षित ओ चबल-घाम । 
पकड़ा भी वह ज्ञा सके, जनक-्भाग्य यदि वाम | ॥३६॥ 


राज़ा--वह अब केसे पकड़ा गया ? 
भट-- 
अद्दो |! उतारा यान चढ़, धर निज वाहु लज्ञाम । 


राजा-किसने ? 
भट-- 


सपा है। सपराज 'ने, जिसे-महानस-काम-॥२३७॥ 


ध्द्‌ पचणत्र 


शुद््ला-- एक ओर का ) इस प्रयार आर्य मीम ने पईः 
आतिंगन किया है पकडा नहीं गया। 


विवषिमन्द कक मार 
> बीज ऑफ जनडिजजधी लखन 


ठप्त शरद्दो ! इम ये हुए, पा यस दर्शन-योग | 
प्रकट उद्धोने पा लिया, पुत्र प्रेम का भोग रिया 
राजा--अच्छा तो सत्वास्पूवक शमिमत्यु को लिया लाहे' 
भगवान- ४ राजन | ससार यह सममेगा कि--यादवी हई 
पाडवों से रक्षित अभिमयु का सत्कार उनके भय से किया 
इसलिए, इसका तिरकार करना ही ठीक है। 


राजा--यादवी-पुउ तिरस्कार का भाजन नहीं दो सेव न्‍ 

क्योंकि, 

है यद्द युधिप्िर-सूतर, सम-यय पुत्र के मम सर्वेथा । 

समन्चश हूँ में द्रपद का दे दोदता इससे ठथा। 

धोगा जमाइ शीघ्र दी, क्या-जनक कईइते दर्मे+ 

है पूज्य भमभ्यागत यथा घन इप्ट पाडय ईं द्मे ॥२४ 

सगवान--आप टोक कहते हैं । इमें ऐसा कद्दना मीं चार 
था और उसका परिद्ार भी होना चाहिए था। 

राजा--अच्छा तो इसे कोन लिवाकर ज्ञाएं ? 

मगवाद--हदझनला लिवा लाए । 

राजा अभिमन्यु को लिया ज्ञाओ ! 
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चृहश्नलला--जो महाराज की आज्ञा। (स्वगत ) भुम्ते अपत्ती 
रहालीन प्राथना के अनुकूल काम मिला है। 


( प्रस्थान ) 
भगवान--[ स्वगत ) 


चस, आज इसको इस समय निज-पुत्र का दशन मिले ! 
लखकर विजन में ओर उसका गाढ़ आलिंगन मिले ! 
स्वच्छेद होकर छोड़ दे आनंद-वाष्पा की लड़ी! 
प्रत्यक्ष इस व्यापार मे आती इसे लज्ञा बड़ी॥४०) 
राजा--आप राजकुमार की बहादुरी देखिएगा 
जीते नप भीष्मादि सब, केद. खुभद्वा-्वाल । 
उत्तर ने संक्षेप में, जीती भूमि विशाल ॥४१॥ 
( भोमसेन का अवेश ) 
भीमसेन-- 
धर भ्रुज जननी बधुगण, जतु-गह-ज्वाला-काल । 
तुल्य भ्रांत रथ से उठा, आज खुमद्रा-वात़ ॥४शा 


इधर को, इधर फो, राजकुमार ! 


“पेश में, गज ज्यों हथिनी रूप। 
पत्र मद्दान लघु से, ब्य्ल्यो 


रेदेश्नला >र_ एक आर को ) इसके यहाँ लाकर आई मे 
यह क्या क्रिया ? हों 


5 की 
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' सकल अहण के ये दोष मे'जानता हैँ , 
निज खुत सहता है कोन या शबत्रु-दंदी ! 
पर, प्रियन्‍्तनया जो भोगती दुःख भारी , 
द्रुपद-तुपति-वाला देख ले, तात | ल्ञाया ॥8९॥ 
चृहल्नला-[ एक ओर को ) आये मुझे! इससे बातचीत करने 
उड़ी भारी उत्कंठा है । आंये इसे बोलने के लिए प्रेरित करें ! 


भीमसेन--अच्छा । अभिमन्यो ! 
अभिमन्यु-- अभिमन्यु सचमुच [ 
भीमसेन--यह मुझ से रुष्ट होता है। तुम्हीं इससे बात- 


चुहश्नला--अभिमन्यो ! 

अभिमन्यु- क्यों, क्यों | से 'अभिंसन्यु हूँ |--सचमुच ! ओह! 
सीच पुरुष भी क्या कभी) लेते ज्षत्रिय-नाम ! 
देश-रीति, वा बंदि का यह परिभ्रव उद्दाम ?॥४७॥ 


बुद्धक्षला--अभिमन्यो ! क्‍या तुम्हारी साता सकुशल है ? 
अभिमस्यु--क्यों, क्‍यों | माता के विषय में पूछते हो ? 


घमेराज क्या भीम तुम, अथ्ा अजुन तात | 
पितृ-सम स्वर में पूछते, जो सभसे खरी-बात ? ॥४८॥ 


उहक्लला--अभिमन्यो | क्या देवकी-पुत्र कृष्ण कुशलपू्चेक- हे ? 


शछ पचरान्र 
अमिम-यशु--क्यों, उनया मी नाम लेते हो ! जी, ९" 
जी, हाँ | कुशलपूर्वक दै-आपका बघु ! 

(दोनों एक दूसरे को ओर देखते हैं ) 
अमिम-यु--आप लोग क्यों अब मेरी हँसी उड़ा दो 
शद्ृक्ष ता--क्या कुछ भी कारण नहीं ? 

पाथे जनक, मातुल तथा भचुसदन, सुकुमार 
अख मिपुण फया युवक की समुचित रण में द्वार ृ्‌। 
अभिमन्यु--बद करो--व्यथे ही बक्वाद ! 


निज स्तुति करना है नहीं, छल में मम्र सोजन्य। 
शवनाण में शर-गण लखो, नाम न द्ोगा अत्य हा 


सुदझला--+ स्वगत ) कुमार ने ठीक कहट्दा। 


रथ, अश्य-गण, मदमत्त द्वाथी, शर शोमित ये जे 
क्सिको न शर विद्या निषुण ने समर में बीघा पर्दा ! 
करता मुझे भी थाण से निज बाल धायल शीघ्र ही। 
रथ को न अपने फेरता में शीप्रता से जो की 


( प्रर्ट ) ऐसी अभिमान भरी धात ! फिर हस पैदल ने 
चढ़ड़ लिया 


दूसरा अक श्र 
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अभिमन्यु-- 


शख्त्र-हीन आया निकट, इससे हुआ गृहीत | 
अशख्र को क्‍यों मारता, कर पितृ-स्मरण पुनीत ? ॥५२॥ 





भीमसेन-- स्वगत ) 


जिसने संमुख ही खुना, रण मे शोय अनन्य-- 
निज सत का अपना तथा, है घह अज्जुन धन्य [॥५१॥ 


राजा--जल्दी लाओ, जल्दी लाओ अभिमन्यु को । 

चुदहश्नला--इधर को, इधर को, राजकुमार [ ये मद्दाराज हैं। 
एगजकुमार पास चले जाएँ ! 

अभिमन्यु--आः | किसके सहाराज ? 

चहन्नलला--न न न | ब्राह्मण के साथ बैठे हैं! 

अभशिमन्यु--क्या म्राह्मण के साथ ? ( पास जाकर ) भगवन्‌ ! 

प्रणाम करता हूँ। 

भगवान--आओ, आओ, वत्स | 


जो धीर वीर घिनीत करुणा-युक्त निज-जन में तथा , 
है ज्ञो प्रियंदद तेजधारी घन्रुप-विज़यी स्वेथा। 
हो एक ही ये जनक के गशुणण धाप्त तुमको शीघ ही ! 
यस, शेष चारो में तुम्दे जो भी झचे पाओ वही | ॥५७॥ 


दूसरा अक ४्रे 
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जरासंध को बॉघ के, वाहु कंठ में डाल। 
मार उसे वंचित किया, उससे वह नंदलाल ॥५७॥ 





राजा-- 


॥ 3 | ९ रु 
कुपित न निदा-वचन से, खुख देता तव रोष । 
'क्यो खड़ा, भग जा'--कहेँ यदि में, मिले न दोष ? ॥५८॥ 


अभिमन्यु--यदि मुझ पर अनुग्रह ही करना है तो, 


पल, 


बंदी-समुचित वेड़ी मेरे- 
चरणुन्युगल में तुम डालो। 
ले जाएगा भीम भुज़ा से, 
हे भुज से दरने वालो !॥५६॥ 


( उत्तर का प्रवेश ) 


उत्तर-- 
मिथ्या प्रशंसा अति कष्ट देती , 
मिथ्या-प्रशसा-रत बंदियां की। 
देते सुझे ये रण की बड़ाई , 
देता 'हुँकारी' मन मे लजाता ॥६०। 


( पास पहुँच कर ) भगवन | में प्रणाम करता हूँ। 
भगवान--स्व॒स्ति । 


श्छ पचरात्र 


कभी हआ.. ब्जा अजा ज 5३. आ... ४४७ 


उत्तर-पिता जी | में प्रणाम करता हूँ। 

राजा-आओ आओ, पुत्र | चिरणीबी होओ! (| 
साइसी योद्धा का सम्मान कर चुके 

उक्तर--जी, हैं, उनका सम्मान हो चुवा।अर्व » 
की पूजा वीजिएगा। 

राजा--पुत्र | किसकी ? 

उत्तर--इन पूजनीय घनभय की; 

राज़--क्या धनजय की? 

उत्तर--जी, हाँ पूजनीय इद्ेने, 


घहु , अक्षय याण झुक ला-- 
निज तूणणीर श्मशान से अट्दी ! 
रण मे कर भन्न थे समी-- 
जप भीष्यादि, इसे बचा लिया ! ॥६१॥ 


राजा--गसी वात है) 
बृइशला--दया करें, दया करें, मद्ाराज। 


अति व्यग्र स्प-घाल़ भ्राव से , 
लडद्ता भी निजञ्ञ को न जानता | 
खुद छदी कर काम भो समी , 
पर का इर उसको इल्ानता ॥६२॥ 


दूसरा अक श्र 
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उत्तर--आप अपनी शंका दूर कर लें | यह, ठीक ठीक बता 
रगा-- 


गांडीव-डोरी-रूत थिन्‍्ह खूखा , 
प्रकोष्ठ में जो इनके छिपा है। 
सवरशता को जिसने न पाया-- 
प्रकोष्ठ की बारह चषे में भी ॥६श॥। 


चुहपनसा--- 


रुकने से यह चलय के, होकर मलिन मदहान। 
फिर फिर फिरने से हुआ, चिन्ह भकोष्ठ-स्थान ॥६७॥ 


राजा--जरा देखें तो | 


चुदश्नत्धा -- 


मिप्नन्देह यदि रुद्दन्बाण से, 
पाथे में भरतनवंश में हुआ! 
स्पष्ट तो छपति | आज़ जान लो , 
भीमसेन, तप घमेराज ये।ए्शा 


राजा--ऐ धमेराज ! वृकोद्र | धयंजय । क्‍यों आप लोग 


श्द्‌ पच रात्र 


जे. अिधिओलओा ओऑिडओलड तल 


मेगा विश्वास नहीं करते ? अच्छा अच्छा | समय आने पर सही 
वृदन्नने | तुम मीतर जाओ | जा 

इृदक्नला--जो महायज्ञ वी आज्ञा । 

मगवान--अजुन * नहीं, मीतर मत जाओ | हमारी पद 
पूण हो चुक्ी। 

अजुन--जो आज्ञा, आये की। 

राजा-+- 








सत्य-सच अति बीर जा, प्रण पालक निष्पाप-- 
पाडव जन के वास से, नप्ठ हुए कुल पाप ४र्छ 
अभिमम्यु--यहों पूजनीय मेरे पिता हैं ठीर इसी हिः 
निंदित मी ये कुपित न द्वोते , 
इस उलठटा देते ताना! 
धनु इरण भी अच्छा, जिससे 
परद-परन्दशन मनमाना ॥६७॥ 
( मामसेन का लझ््य करक ) ऐ तात ! 
०] कप 
अभिवादन मैंने न जो, क्या प्रधम अनजान । 
छत क उस अपराध को, करदो 


मीमलेन--आओ, आओ 
पराक्रमी बनो ! 


कमा प्रदान १६ 
» बैग ] अपने पिता जी क्के तुः 


|; 
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अभिमस्यु-अलुगृहीत हूँ। 

भीमसेन--पुत्र | पिता जी को अभिवादन करो। 
अमिमन्यु-पिता जी! में प्रणाम करता हैँ । 
अजुतत--पअआओ, आय, वत्स | ( छात्ती से लगाकर ) 


मन-झछुखदायी यह वही, पुत्र-ेग का स्पशे ! 
नष्ट जिसे फिर पा लिया, पीछे तेरह वे ॥६६॥ 


पत्र | महाराज विराटेशवर को अभिवादन करो | 


अभिमन्यु--में प्रणाम करता हूँ। 

राजा--आओ, आओ, वत्स ! 

पाओ यु्िप्ठिर-चेये तुम, चल भीम अद्घुत वीर का , 
पाओ समर-कौशल तथा तुम पाथे उस रणु-घीर का । 
सुंदर नकुल-सहदेच-सम उनके सदुश चिद्धान हो ! 

उन लोक्न-प्रिय धीरूष्ण जेसी प्राप्त कीर्ति महान हो ॥७०॥ 


(स्वगत) किसु, उत्तर के साथ अत्यंत परिचय सुरेध विकल् 


कर रहा है ! अब, कैसे करूँगा | अच्छा, सोच लिया ! ( प्रकढ ) 
कौन है यहाँ ९ 


( भट का प्रवेश ) 


भट--जय हो, सहाराज की । 


4 पचरात्र 


ह राजा--पानी तो ले आओ। 


भट--जो मद्रार॒ज्ञ की आज्ञा | ( बाहर जाकर लौदर ) 
यहू लीजिएगा पानी | 


राजा-- लेकर ) अजुन ! गो-दरण विजय के पारितोरि 
के रूप में उत्तर को स्वीजार करो। 








संगयान--यह--कल्क लग गया! 
अजझ्ुन--( स्वगत ) क्‍या मेरे चरित्र की परीक्षा कर रहे है| 
( प्रकट ) ऐ गाजन्‌ [ 


क्या सभी रनवास का, ज़ननी-सम खत्कार! 
अर्पित जो यद्द उत्तरा, सुत-द्वित दै स्वीकार ॥30 


युधिप्टिर--यह--कलक दूर द्वो गया 
शाज्ञा+- 


रण-वीरों के चरित में, पाया जिसने नाम । 
अब झत पुर बास के, योग्य किए सब काम ॥७शां 


अाज ही शुभ नत्तत्र है। आज दी इसका विवाह होजाना चाहिए। 


युधिष्टि--बहुत अच्छा ! पितामद जी के पास उत्तर औो 
भेजे देते ६ 


तीसरा अंक ५६ 
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राज़ा--जैसी आपकी इच्छा हो | घमराज | वृकोद्र ! धत- 
जय 4 इधर को, इधर को, आप लोग । इसी महान हफे के साथ 
भीतर चलते है। 

सब--बहुते अच्छा | 


( सब का प्रस्थान ) 


तौसरा अंक 


( सारथि छा प्रवश ) 


सारधि-अरे | सूतरित करदी, सूचित करटो->सव चत्रियो 
को, जिनके कि सेनापति सब ज्षत्रियों के आचाये होए हैँ, 
हि-+ 


यस भूलकर मगवान के उस चर के भय व्यी तथा + 
चिर-लुध कर उन पाडवों कर सी परामच सवबथा ! 
इच्ता न शिसकी वर सके वौरय घनुघारी अद्ो , 
अमिमयु को दे इर लिया, लज्ा पड़ी भारी अदो ! शा 


तीसरा अंक ६२ 


ह ( भीष्म ,ओर द्वोण का,प्रवेश ) 





द्रोश--सारथि | कहो, कहो ! 


रण में निपुण अभिमन्यु को दर कौन अपराधी बना , 
है कौन रंण में चाहता मम दिव्य शर से खेलना ! 
था कौन वह नर-भ्रष्ठ, केसा अख्तर, बल उसका अहो , 
भेजूं वद्दी बलचान शर-गण-दूत में अपने, कहो !॥श॥ 
भीष्म--सारथि| कहो, कहो | 
दोष यही जो हार समर में भगना नहि जाने , 
योवन-मद्‌ में कूम घद्दी रहने की ठाने। 


गज-्महणु-समुयत किसने यह सहसा आ के , 
पकड़ा कलभ, यूथ के भगने पर, अवसर पा के १॥३॥ 


( दुर्योधन, करी और शकुनि का भ्रवेश ) 


उुर्याचन--सारथि | कहो, कहो |! अभिमन्यु को कौन हर 
ले गया ? में ही उसे छुड़ाऊँगा। क्योंकि, 


कुल-रिपुता इसके पितरों से मेने ठानी , 
दोष मुझे ही इससे देंगे सब जन शानी। 
कितु, प्रथम वह मम खुत, पीछे पांडव-गण का , 
कुल-विरोध में क्या कसर दे बालक-जन का | ॥४॥ 


६२ पसरात्र 





जज अ>च >> बल जत 


कर्ण--आपने अत्यत द्ेममय और अपने शअ्रनुरूप पक 
कहा है गाधारी-ुन्र | 





स्व-जन भीति से, पुत्र प्रेम से मत तुम ठानों- 
उसे छुडाने की, निज्ञ द्वित रण-बदी जानों। 
राक्षित वद्द अपिम-थु नहीं द्वा ! हमसे अपना , 
घारों बल्‍्कल, त्याग घल्लप का अब तो सपना ॥श| 


शकुमि-सौमभद्र के अनेक रक्षक हैं । उसे छुटा हुआ ॥) 
सममो | क्योंकि, 


अज्ुन-सुत--यद्द जान विराट नरेश्वर तज दे + 
रण-बदी उसे याद कर दामोदर तज दे! 
तज दे कुपित इली से सथवा वह मय खा के , 
चली भ्रीम वा ले आए कर अरिन्बघ जा के | ॥४/ 


द्ाण--सारथि कहो, कट्दो | वह अब कैसे पकड़ा गया। 


उलटा रथ क्या?! घोड़े शिश्ड़े? 


चक्र हुआ था पृथिची लीन! 
याण-रदित तरकस ? तुम भूले ? 


विफल हुआ धनु था युण द्वीन ? 
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विधि-बश पाते हैं सब रण में, 

रथी अहो ! ये निग्नह-स्थान ! 
अरि वश वबाणो से भी करते, 

पर वह युद्ध प्रवीण महान १ ॥७॥ 


सारथि--राजन्‌ | वे पुरुष-वेश-धारी साक्षात्‌ धललुर्वेद हैं। 
क्या महाराज नही जानते ? 


दोष नहीं इन में था कोई, 

जो कुछ भी कहते है आप , 
महारथी वह भी शर वचरसा 

दिखलाता था अचल प्रताप। 
अलात-चक्र-समान चमकते 

रथ फो परंतु हा | मेरे , 
आकर सहसा पेदल ने दी 

पकड़ा, जब लेता घेरे ॥प्ग 


सब--क्या पेदल से ? 
दोण--अच्छा तो, वह पदाति किस प्रकार का था! 
सारधि--क्या वर्णन करूँगा--उसके रूप अथवा पराक्रम का | 


भीष्म--ख्त्रियों के रूप का और पुरुषों के पराक्रम का वर्णन 
किया जाता है । इस लिए उसके पराक्रम का वन करो। 





घ्ड प्रचशत्न 


3८. ,०न्‍ -3>कत 


सारायथे--यजन [ 
दर्योधत-- 





चला ४3 


स्तुद्ति क्‍यों करते दूत ! किसी को, 
कदकर गर्वित चात * 
चद्द दो, मुझको ऊास नहीं, यदि-- 
घद जब मे समन्वाता/धा 


खसारथि-सुन सकते हैं, मद्दारज | उसने, सचमुच, 
तजञ्ञ निज़् जब से पीछे घोड़े , 
पक्डा कर से अगला भाग। 
फैल गदर अभ्यों की गरदन , 
स्तब्ध हुआ रथ, सका ने भाग ॥१०॥ 

भीष्म--तत तो दृधियार दाल दो 

सयब--क्सि लिए ? 

भीष्म-- 


यदि कर भुज से दा बेग से ह्ौन रोका-- 
रथ, तब समझे है भोद में भी की दी ! 

झब जयदथ मे दा | द्ीपरी कोदराथा , 

तच पद »चर ने दी शीघ्र जीता उसे था ॥१ह। 
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द्रोए--गांगेय जी ठीक कहते हैं। में बचपन से ही, उसे 
पढ़ाने के समय से लेकर, उसके वेग को जानता हूँ । क्योंकि, 
शबत्र-शाल्ा में, 





खींच कान तक उसने छोड़ा-- 

शर जब, 'कंपित शीश' कहा-- 
मेने, भग तब वाण-सदश ही 
लक्ष्य-्हीन वह वाण गहा ! ॥११५॥ 


शकुनि--अहो [ कैसी हँसी की बात है | अजी | में आपसे 
यह पूछता हूँ-- 


बियर ७३ + 6 
आर न जग में क्या वली, कहते प्रिय-गुण-जात । 
क्या ज़गन्यापक देखते, पांडब-गण को तात १॥९शे॥। 


भीष्म--गोंधारराज | सब कुछ अनुमान से कहा जाता है। 


जाते ले घतु शस्र हम, रण में, चढ़कर यान । 
भुज-युग ले दो दी गए--भीम, हली वलवान ॥१४॥ 


शकुनि-- 


सहसा हम सब एक ने, जीते साहसि राज । 
उत्तर को भी उस कह, कुछ जन अज्जुन आज [॥१५श॥। 


द्रोण--गांधारंराज ! क्‍या इसमें भी आपको कुछ संदेह है ? 


द््द् 


ऋचा आा +ा 


पचरात्र 


2320 मद भी नम टन 


उत्तर भी क्या खींचे रण में , 
धनुरर वज्ञ ध्वनि घनघोर ! 
उत्तर के भी वार्यों ने क्‍या , 
ढके किसी क्षण रबि के छोर ?॥१६॥/ 


भीष्म-गाधारी-पुत्र | मैं स्पष्ट कटे देता हूँ। क्या तुमे 


याण लिखित वचरना से, जिनका 

झुंण रसना आख्यान किया-- 
नि जाना ? अजुन ने खींचा-- 
धनुष, न तुमने ध्यान दिया? ॥१७॥ 


( सारथि का प्रवेश ) 


साराधे--जय द्वो, महाराज की। शातिन्क्म का 


वीजिएगा। 


भीष्म--किस लिए ? 
सारधि-- 


मु 
त॒ुमका यद्द शाति योग्य थी-- 
पदल दी, जब बाय था लगा-- 
ध्यज्ञ म॑, यहद्द याण, पुख पै-- 
पढ़ लो नाम कसी सुबीर का ॥१८॥ 
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भीष्म--ले आओ । 
( सारथि वाण समीप ले जाता है ) 


'. भीष्म--( बाण हाथ में लेकर, देखकर ) वृत्स! गाधारराज | 
मेरी दृष्टि बुढ़ापे के कारण मंद्‌ पड़ गई है । इस बाण पर 
क्या लिखा है, बाँचो । 
शकुनि-- बाण हाथ में लेकर, बॉचकर ) अजुन का । ( यह 
कहकर फेंक देता है ओर द्रोण के चरणों मे गिर पढता है ) 
द्रोण--( बाण हाथ में लकर ) आओ, आओ, चत्स | 


करने यह भीष्म-चंदना 

शर फेका सम शिष्यने अहो ! 

करने फिर  बंदना मम 

चरणों मे गिर भूमि चूमता ॥१थ॥ 
शकुनि--नहीं जी | बाण सें विश्वास मत करो। 


योद्धा अज्जुन नाम था, छोड़ा जिसने बाण। 
उत्तर से भी स्पष्ट ही, ले लो लेख-प्रमाण ॥२०॥ 


दर्याधन-- 


देने को यदि राज्य चह, लिख दे भूठा लेख ! 
दुँगा आधा राज्य में, तभी युधिप्ठिए देख ॥२१॥ 


ध्द पचराक्ष 


( भर का प्रवेश ) 


मट-जय हो; महाराज की | विराट नगर से द्ृत 
द्दै! 

दुर्षोधघत-ढित्रा लाओ । 

मट-जो मद्ाराज वी आज्ञा] 


(उत्तर दा भवक्ञ ) 


उक्तर-- 


अत्प माण, अति वेग अभ्य सी , 

याद ने फिर घिलय्य दे दिया! 

यांध वाण॒न्दत हांस्तिन्दुद से , 

दुख से दम चले, पी धरा वरेशा 
(भीतर जाकर द्वाथ जोड़कर ) ध्ज्ी ! में आचार्य तश 

पितामइनसदित सपृर्ण राज-मडल को अभिवादन करता हूँ ! 

सवब--विग्कीवी दनो।[ 
द्ोण--सद्दागज विशेश्वर यया कहते हैं?) 
उशर-मुझे मद्गण विगदेशर से नहीं सेजा। 
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द्रोण-तो तुम्हें किसने भेजा है? 
उत्तर--महाराज युधिप्ठिर ने। 
द्रोण--धर्मशज ने क्‍या कहा है 
उत्तर--सुनिएगा, 


उत्तरा नव-वधू मिली हमे, 
में. नरेंद्र-गण-बार जोहता। 
हो वहीं, अथ यहीं ? कहों, कहो , 
हो थिवाह यह कौन स्थान में ? ॥२३॥ 


शकुनि--वही, वही । 

द्रोण-- 
इस विध पांडव-गणु का हमने पता लगाया , 
'पंचराज' का काल अभी भी बीत न पाया। 
विधिवत्‌ जिसको प्रथम दिया था तुमने प्यारे ! 
घमं-लहित दो भीख वहीं आँखो के तारे !॥२४७॥ 


दुर्योधन-- 


पांडव-गण को राज्य में, देता पू्वे-समान। 
सत्य रद्दे यदि, नर रहें होकर भी निष्प्राण ॥२५॥ 


छ््ष्ठ 


१२ 
१३ 


शुद्ध 


विराट 
तीसरा 
द्वोशण 

जप 
दुर्याधन 
वन-भू 


उत्तरा 


मोतीसाला का दसवों रत्न 





॥ 2224 


स्थाथ 


हक रे हे 3 
2 हा हे 
;/ र्िफ शी हे 
रो « . हे ४५ 
३ >'द्४ का 
>> ० ६ 
आकः रु 
न हि ३ 
का ' ४८, !] 
»»४६ 5. ५ 
४-5 की 
5३. 
आल, की कक 
£4 7257 7 भर : 
उ्ाथ प्र | 
|? सि ह 
कक ब्वक कप निकक पक 8 
॥॥॥ 7 ; 
ह ख्क 


९७७. 


' डा० बनारसीदास 


मोतीमाजा का दसवा पुष्प 
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हिन्दी की स्वेभ्रष्ठ ग॒ल्पों का संग्रह 
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भूमिका 


पशु पत्तियों की राग-द्वेष आदि सनोभावों को प्रकट करने के लिये 
5 सकुचित देश, पात्र ओर काल की सोमा के अन्दर ही रहना पड़ता 
। चिड़िया बच्चे जनती है। बच्चे अडा में द्वी होते हैं कि वह उनका 
पण करने लगती है। बच्चे निकलने पर उनका लालन-पालन करती है। 
उसे गरमी का दुश्ख होता हे, न सरदी का क४'ट | वे वद्चे ही उप्रका 
सार हैं। बच्चे बड़े हुए, उन्हें माता की सहायता की आवश्यकता नहीं 
दती । वे स्व॒तन्त्र होकर उड़ जाते हैं, साथ द्वी उड़ जाती है माता 
चेड़िया) की मोह समता । यही द्वाल पशुओं का भी दे । 


पर मनुष्य की दशा भिन्न है। मनुष्य का काययक्षत्र बहुत विस्तीर 
। अपने कुठुम्ब के बाद उसका कषेन्न है क्रमश. अपना समाज, देश 
पर भनुष्यमान्न । उसके सुख छुःख में उसे संवेदना होती है । उनका 
रिचय पाने को चह सदा उत्कंठित रहता हैँ । इस उत्कठा की पूर्ति 
हानियों में होती है । जहा हम अपना सुख-दुःख प्रकट करना चाद्दते हैं 
शा दूसरों के सुनने के भी उत्सुक रदते हैं । अपने ओर दूसरों के द्वाल 
नना सुनाना हो तो कहद्दानियां हैं । 

कहानी कहने की प्रथा प्राचीनतम काल से चली आ रही है। मशुष्य 
' झुख में जिहा लगने के साथ ही कद्दानी की उत्पति है । अन्यविषयक 
तो का वन करना दी कहानी नहीं, आत्मविषयक घटनाओं को सुनना 
ती कहानी दै। 


सतत 


ससार के प्राचौनतम साहित्य में मी कद्दानी अदकुर छिम्री व ।” 
रब में विद्यमान हैं | कई लोगों की घारणा है कि ऋगेद में. 
आख्याय्रिकाये लिखी दें | यद्द बात निर्विवाद नहीं क्ले? 
गल्पसाहित्य के प्राचीनतम दोने में कोई दोप नदों अर्थ 
ज्ञिदावस्था, कुरान, बाइबल में तो कद्दामिया हैं ही, इसमें हि 
विवाद नई | 


बैटिक काल के बाद ब्राद्मरा साहित्य में जगद जमद पर भासी 
दार्ये आतो हैं| पुराण तो है ही आख्यायिकायें । प्रयेक सम॒धत ५ 
में आस्यान तथा आखूयायिकाओं का स्थान घत्युच्च दै । ये सादिते 
मद्रान्‌ू और आवरयक श्रज्ञ हैं। नाटककारों और कवियों की ओोपीर 
न्यासकारों की सूय्या बहुत अधिक रहती दे | सस्‍्क्ृत के 
में छवियों की प्रतिमा भी श्राय्यायिका वर्णन में चमक सकी दे । 


दिदा के आदि और मध्यक्राल में आस्यायिका को स्राहि 
स्थान मिल चुका था । सदलमि 4 का नासिकितोशस्यान अच्धी 
है । लब्लूलाल का अमसागर मानों प्रेमसागर दे । जायसी ने 
पद्मावत की कया में कफ सुदरदा से इतिहास और कल्पना का से 
डिया है । सूफी भरें न कई झाख्यायिद्यओं के आधार पर 
स्थिर डझिये डे । बुछ् खम्रय बाल दशा श्रज्ञा स्रा की शशनी (2 
निकली । आधुनिक समय में ला* जोनिवात्तदाप ने 'पाक्ता यु 
राभाइष्ण दाश्व ने निरसदाव हिंदू. प बालकृष्या भइ ने चने *ि 
चारी ओर 'सो अजान एक घुजान उफ्यासों का निर्माए किया । 
िजक/स+ 4 बा और किक स-ठति खंड ्ट 

व क। बाद ही चला दी । ई# 
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फाई सप्ताह खाली नहीं जाता जब एक दो उपन्यास मौलिक या अनूदित 

वकाशित नहीं होते | 
वर्तमान काल के प्रारम्भ में अनेकों विह्ाान उपन्यास ओर कहानिया 

. लखन लंगे । उनसे चा० प्रेमचन्द्र जी का स्थान सर्वेत्च्च है । 

:' कुछ समय पहले कहानी और उपन्यास में कोई भेद न समझा 
जाता था। चास्तव में कुछ बड़ा भेद है ही नहीं । कहानी होती है छोटी 
भौर उपन्यास होता है बढ़ा | जब से हमारा अंग्रेजों के साथ संपर्क हुआ, 

:उन्के साहित्य का हंमारे विद्वानों की परिचय हुआ-तव से उपन्यास और 
कहानी में अन्तर दाख पडन लगा है । छोटी बड़ी कद्दानिना तो पहले 
भी लिखी जाती थीं । दितापदेश ओर पश्चततन्त्र में ही दोनों तरह को 

“कहानियों के उदाहरण विद्यमान्‌ हैँ । भेद केवल इतना दे कि पुरानी 

“कहानियों में कला को कोई ध्यान नहीं दिया गया केवल कुछ उपदेशमान्न 

देकर दी कद्दानी समाप्त की गई है । पर आजकल कहानी लिखना एक 
कला है, उसका जिसमें अधिकता से निदशेन होता है वद्दी कद्दानी उत्तम 

मानी जाती द्दे। 


शाजकल जिसे कहानी कहा जाता ई अग्रेजी म॑ उसके लिये शोटि स्टोरी 
(5807६ 97079 ) नाम है | वास्तव सें कधानक का छोटा होना ही कद्दानी 
का लक्षण नहीं । कई बार सो-सो परष्ठों के कथानक कद्दानी-कोटि में आते 
हं ओर पचास-साठउ परष्ठी के उपन्यास-श्रणी में । छोठापन कहानी का एक 
शग है पर केवत्त अग नहीं | तो भी यह बात अवश्य माननीय है कि 
कहानी की उपन्यास की अपक्ता भधिक नियन्त्रित रहना पड़ता दैँ। उपन्यास 
में यद बात नहीं । उससे लखक को इधर उधर ताकने झाँकने कौ पर्याप्त 
स्वतन्त्रता रहती है । कद्दा गया द्वै पं० गिरिजादत्त जी शुक्त एक उपन्यास 
खिख रहे ई जिसमें ४७ होंगे चार हज़ार या इससे भी झधिक | सच पूछा 
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जाय ते बड़ी कद्दाना लिखना है ही कठिन । अवकाश के प्रलेभन में 
लेखक परिस्थितियों सवेदनाओं और चरित्र विनण आदि को प्रयाद 
पर चलने लगने से सीवा मार्ग छोड़ देता दे । फिर न घद्द दद्धाती बर3 
है और न उपयास हा | वद 'उसयतो भ्रथ्ट दो चाता है । 


कद्दाना और उप-यास में सुख्य अन्तर यद दै कि कद्दानी डिग्री फे 
तथ्य का लकर लिखा जाता है और उसा की धव्ेदना ठलच्र का उस 
उेश्श्य द्वोता है । उपन्यास में यद बात नहीं। इप््में कोई सराय गई 
कि उपन्यास लिखेने का भी ध्येय एक दी द्वोता दै किन्तु उम्र प्येय ए४ 
पहुचते पहुचेते कई और तथ्यों का वर्णन करना पढ़ जाता है। कहानी रे 
चरित्र चित्रण विराद अवश्य द्वोता दे पर बहुत विस्तार से नं दोठ। 
उपन्यास में पल्लेक पात्र के चरित पर घटनाओं और परिस्थितियों दर 
इच्चानुकूल प्रकाश ढाला जाता है । रगभूमि में “सूर के चरिर 
लेखक ने जितना विस्तृत और स्पष्ट रूप से चित्रण किया है कया उड़ 
लिये सभव द्वोता छि एक छोटी सा कद्दानी में उतना स्पष्टता और छोर फेर 
सचता | कद्ानी में पात्रा को अतिसमीपी परित्यितयों का वणेत हो पक 
हैं पर उपयास में केरल उघ्च समय के परिस्यितियों और उपपरिस्थिति+- 
का दी वन नही द्ोता बल्कि उस समय का सामाजिक और राजन ऊ 


स्थिति के अतरह, यदिरक्, टलटी सोभी और तिरददी लदयो कभी हुए. 


चित्र वितरित दिया जा सकता है। किद्दोंन लिन (06५७७) का 4 ६४४ 
०६४० ध७९५ उपन्याय्ष पढ़ा होगा उनके ज्ञात होगा इग्लैंड भौ 
प्रॉस डी तारहाला।न परितियतियों का उमें झैसा अच्छा वन दिया हुआ है। 

कद्ानियों के झागमन से पूर्व उप-यास-युय था । लोय उप-यारों 


लिये छालायित रहते थे ; काइ उप्याछ चद्दे जैसा हो निऊुला नहीं भौर 


पॉंद्राथ त्रि न 
हार्पोहय बिच नहीं । उन दिनो व देह्चा ता! औ २ चद्हझा-ता सन्‍तति ढ़ 


ड्ः 


[प्र मच रही थी। जासूमी उपन्यास सर्वश्रिय द्वो रहे ये | जो लोग अप्रेजी 
था उद्‌ जानते ये वे भी नावलों (707०!8) में मस्त रहते थे । नावल पढ़ना 
एक व्यसन सा हो गया था। आधी आधी रात तक लेप जलाकर छोटे टाइप 
में छुपे उपन्यासों को पढने से कई नवयुवक नेत्र खराब कर लेते थे । 

आखिर, इतना समय निरुलना भी तो कठिन था । उद्रपूर्ति उप- 
न्‍्यासें से न हो सकती थी। जीवन-सघपे तौम हो चला था । पर साहि- 
त्यिक विनोद की सामप्री के बिना भी जीवन नौरस था । फल यद्द हुआ 
छोटी कहानियों (3070-5707765) का उदय हुआ । अप्रेजी में उत्तम 
से उत्तम कद्दानियाँ निकलने लगीं। उनको पढ़ने का शौक बढ़ा । एक 
फदानी एक आध घंटे में पटी जा सकती थी। इससे समय को बचत के 
साथ-साथ मनाविनोद सी हो जाता था । 

भारत में कहानी लिखने का पहले पहले बंगला में आरम्भ हुआ। 
दंगला में अच्छे अच्छे लेखकों की फद्ानिया लिखी जःने लगीं । बंगा- 
लियों फे अनुकरण पर हिन्दी ४ भी कद्दानिया लिखी जोन लगी । उनमें 
कुछ मौलिक द्वोती थीं और कुछ अनूदित । धीरे धीरे कहानियों का प्रचार 
इतना बढ़ा कि अब कोई ही मासिक, पाक्षिक वा साप्ताहिक पन्न होगा जिस 
में दो चार कहानियों को स्थान न दिया जाता हो । उनकी उपादियता दी 
कहानियों की उपादियत्ता पर निभर दो गई है । परिणामस्वरूप आजकल 
जितना भी साहित्य का निर्मोण होता दै उसमें कहानियों का अश 
अत्यधिक रहता है। 

| हिन्दी के कहानी लेखकों में श्रीयुत प्रेमचन्द जी का स्थान सर्वोच्च है। 
उनको कहानियों का असारक्तेत्र भाय प्रामौण जीवन रद्दता है । नके पात्र 
सजीव वास्तविक रूप में आपके सामने सद्दे मालूम देंपे हैँ । इनके 
अतिरिक्त श्री सुदर्शन, श्री विश्वम्भरनाथ, श्री ज्वालादत्त, श्री जयशकरप्रसाद, 
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की डायरी का प्रयोग किया जाता है)--आददि कत्तिपय रीतिया हं। प्रत्येक 
रीति का अनुसरण करने में सुविधायें भी ६ ओर कठिनाइया भी | लेखक 
को चाहिये कि जिस प्रणाली का वह पूणरूप से प्रयोग कर सके उसी को 
काम में लाये | हिन्दी में ऐतिहासिक, आत्मचरित्र ओर कथोपकथन द्वारा 
वर्शित कहानियों की सेख्या क्रमश अधिक वा कम है ॥ 

हिन्दी-कद्दानी का अभी प्रारम्मिक काल ऐ । पिछले दस-बारह वर्षों 
से कह्दानी युग चला दै। किन्तु इस थोड़े से समय में द्वी इस कला को 
आशातीति उन्नति हुई है | यदि इसी तरदद समुन्नति द्ोती रद्दी तो अजिरात्‌ 
कद्दानिया सी हिन्दी के साहित्य-कोष की अमूल्य रल होंगी ओर समय- 
प्रभाव से ऐसे ऐप धुरन्धर लेखक निकलंगे जो। सथारभर के साहित्यिक 
नभोमरणडल में सूये भर चन्द्र की तरह देदीप्यमान होगे । 

प्रस्तुत सम्रद्द में इसने जहा तक दो सका है अपने उद्देश्य पूर्ति का 
यत्न किया है । सब की सव कहानिया कदह्यानी-कलाबिदू लेखकों की 
जेखनियों का चमत्कार दूँ । साथ द्वी किसी कद्दानी भें एक भी पद ऐसा 
नहीं हे जो फ्िसी भी अश में अश्छौल कहा जा सके ओर सुकुमार पाठक 
ओऔर पाठिकाओं की मनोधृत्तियों में कुछ विझारकारक हो | प्रत्येक कहानी 
इस विशेष शिक्षा (॥072/) को लिए हुए है । 


हमारा विचार दे कि योग्य पाठक इस सम्रह में अपनी मनो5नुकूल 
सामग्री दो प्राप्त करंगे 


वनारसीदास 


श्री प्रेमचन्द 

श्रीयुत्त प्रेमचन्द्‌ जी का जन्म सन्‌ १८६० में हुआ ओर देहान्त 
सन्‌ १६३६ में । काशी जी के पास ही एक छोटा सा गाव है- ढ़वा। 
झाप वहीं के निवासी एैंध। 
प्रेमचन्द्र आपका उपनाम है- 
असली नामी घनपतराय । 
पहले पहल आप उर्दू मेंद्दी 
लिखा करते थे | तब भी आपके 
लेख अत्युत्व श्रेणी के होते थे। 
उस समय आपका उपनाम 

* जवाबराय * था। 
हिंदी के सदूगुणों ओर प्रेम 





से फ्राकर्पित होकर आएने हिंदी म॑ 
द्विखना शुरू किया। झापका पहला हिंदी उपन्यास 'प्रेमा? में घारा- 
रूप में सन्‌ १६०४ में निकलता रहा। कफितु आपकी विशेष ख्याति 
तय से होने लगी जब से आपके गल्प सरस्वती आदि पश्नचिका्ओं से 
प्रकाशित होने लगे। थोड़े ही समय में जितनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का 

शझापको सोभाग्य मिला है उतना किसी ही ओर को मिला होगा । इस 
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समय तो आपकी रचनाशों को प्रकाशित करने के लिय दिपीई 
प्रह्मझ पत्रिका और प्रकाशक ल्ादबायित रहते हैं । 

आपन कुछु समय तह माघुरी का सपादन भी छिया हक 
उसस अछग होकर इस (मासिक पत्र ) और जागरण # 
प्रकाशन किया है। हस झब तक चढ़ रहा है। कुछ समय शत 
बबई का सिनम्ा कपना में काम किया था | इनका." सेवासइर " 
उपन्यास मदालदमी सनटान बंबई ” में चित्रंपट रूप में हैए 
हुआ था | 

प्रेमचाट जी के गरपों का हिंदी में वद्दी स्थान है तो रवी दर 
डाकुर क गढपों का बगछा में है । आपके गहय और उपस्यारों # 
अजुवाद कतिपय यूरोपियन भाषाओं में भी हो चुका दे इसी ।ईए 
आपको औप“यासिऋ समाद्‌ कदते दं । 

आपका पइल्का माक का उपन्यास था-सेवाखदन | इसह एश९ 
रगमूमि काया कछप, प्रमाथ्म चाट लगभग भाधा दर्जन भर उप्या 
निकल्ष । गढ्पों की सख्या तो कद सकद़ की द्ोगी | 

आपकी कद्ानियों में मार्मिकता अधिक रहता द। भर ठरर 
प्रभाव दुदय पर अधिक पढ़ता है। सावच्ििय्रण में आप सिद्धइछ ं 
आपकी पक छोटी सी कइ्टानी वह जादू करती है तो यद बढ़ उपताा 
नई कर सकत | धर पकी भाषा भत्मम्त सरल और सरस इाती 


उप के प्रचलित तथा सरख्त शब्पं का आप ढिंदी में सी खूब प्रवा' 
करते हैं । 


| 7-४८ ८२२३/ ४२, छज्क-->-- 


सुजान-सगत 
(१) 


सीधे सादे किलान घन हाथ आत दी चर्म ओर कीर्ति 
की ओर फुक्रत हें । दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने 
भोग विलास की ओर नहीं दोड़ते | सुज्ञान की खेती में कई 
साल से कंचन वरस रहद्या था । मेहनत तो गाव के सभी 
किसान करते थ, पर सुज़ान के चन्द्रमा चली थे, ऊसर में 
भी दाना छींट आता, तो कुछ न छुछ पेदा हो जाता था। 
तीन वे ज्गातार ऊख लगती गई । उधर गुड़ का भाव तेज़ 
था | कोई दो ढाई इदज़ार दाथ मे आ गए। बस जिच की 
चक्ति धर्म की ओर कुक पड़ी । साधु संतों का आदर सत्कार 
: होने लगा, छार पर घूनी जलने सभी, क्लाननगों इलाक़े में 
आते तो सुजान मद्दतों के चोपाल में ठहरते, हलक्ते के देख 
कान्सटेबल, थानदार, शिक्षा विभाग के अफ़सलर, एक न एक 
उस चोपाल में पड़ा दी रहता । महतो मारे खुशी के फूल न 
समाते । धन्य भाग ! उनके द्वार पर अब इतने बड़े-बड़े 
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थे 


हाक्िम आकर टठदरते ६ । जिन द्वाक्िमों के सामने उन 
मुँद्दन खुलता था उदी की अप मद्दतो महतो कद्दते जवान 
सूखती थी । कमी कभी भजन भाय दो जाता । एक मद्दात्म 
ने डौल अच्छा देखा ते गाव में झासन जमा दिया। गांठ 
ओऔर चरस की वहार उडन लगी । एक ढोंलक आई, मरे 
मगवाएं गए खत्सम द्ोने लगा । यद्द सर सुजान के दम झा 
जलूस था। घर म॑ सर्सो दूध दोता, मगर सुज्ान के कठ ठत 
एक बूँद जाने को भी कसम थी । कभी द्वाक्मि लोग चछते, 
कभी मद्दात्मा लोग ५ किसान के टूघ थी से क्या मतलब 

से ते; रोदी ओर साय चादिए। सुज्ञान की नप्नता का भव 


पारावार न था । सर के सामने खिर क्रुआए रद्दता कई 
लोग यद्द न कवच लगे कि धन पाकर इते घप्ड दो गया दे । 
गाव मे उऊुठ तान हे। कुए थे, बहुत से संतों में पाती न 
पहुचता था, खती मारी जाती थी सुज्ान ने एक पक्का दुप्रा 
यनदा दया ' छुए का वधयाद हुआ, यश हुआ, प्रह्ममात् 
हुआ | जिस दिन झूए पर पदली यार पुर चला सुज्ञान को 
मानो चारों पदाय मिल गए । जो काम गाय थे क्सीनन 
किया था चंद दाप दादा क दुरय भ्रताप से सुज्ञान ने कर 
दिखाया। 


एक [दूत गाय सजया के यात्रा आकर ठद्दरा सुजान दा 
कक द्वार पर उनका माजन घना । सुनान के सत मे भा गया 


हु 
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करने की चहुत दिनों से इच्छा थी। यद्द अच्छा अवसर देख 
कर वद्द भी चलने को तेयार द्वो गया । 

उसकी स्त्री चुलाक्षी न कहा-अभी रहने दो, अगले 
साल चलेगे। 

सुजान ने गंभीर भाव से कहा--अगले साल क्या 
होगा, कौन जानता दे। घमे के काम मे मौन-मेख निकालना 
अच्छा नद्दी | जिंदगानी का क्या भरोस्रा ! 

चुलाकी--हाथ खाली हो जायगा । 

सुज्ञान--भगवान्‌ की इच्छा द्ोगी तो फिर रुपए दो 
जायेंगे । उनके यहां किस वात की कमी हे । 

युजञाकी इसका कया जवाब देती । सत्कार्य में चाधथा 
डालकर अपनी स॒क्ति क्‍यों विगाड़ती ? घात+ऊझाल स्त्री और 
पुरुष गया करने चले। चद्दां स लोटे, तो यज्ञ और ब्रह्ममाज 
की उदरी । सारी विरादर्र निम्नेच्षित छुई, ग्यप शांचो मे 
उुपारी बटी । इस धूम-घाम से काये हुआ कि चारों ओर 
वाद्द वाह मच गई। सच यही कहते थे कि भगवान घन दे तो 
दिल भी ऐसा ही दे, घमंड तो छू नही गया, अपने दाथ से 
पचल जउठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। बा दो 


तो ऐसा दो । चाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नदी थी। 
अब लच्छमी घुटने तोड़ कर आ बेठी दे । है 

एक उंपी ने कद्दा-कद्दी गड़ा हुआ धन पा गया है। इस 
पर चारों ओर से उस पर चोछारें पड़न लगी--हां तुफ्ददारे 
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बाप दादा ज्ञों खज़ाना छोड गए थे बद्दी उ घक्क द/थ लग गया 
है। औरे मैया, यह घर्मे की कमाई दै। तुम भी तो धार 
फाडकर काम करते हो, क्‍यों ऐसी ऊख नद्ों लगती/ कर 
ऐसी फसल नहीं द्ोती ? भगवान, आदमी का दिल देव ६ 
जे परच करना आनता है, उसी को देते दे । 


(२) । 
सुज्ञान मद्तों सुज्ञान भगत ही गए । मगतों के आचार 

विवार कुछ और दी द्वोते दें । वढ गिना ख्तान किए ऊंट ्ोः 
खाता | गगा जी अगर घरले दूर दो ओर घद् रोज खान कै 
के दोपद्दर तक धर न लौट सकता दो, तो पर्वो के दिन हें 
उसे अवश्य दी नदहयता चाद्दिए | भजन भाव उसके ४९ 
अवश्य दोना चादिए । पूत्ता अर्चा उसके लिये अनियाय द्वै 
पान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पढता दे। सर मे 
बड़ी यात यद्द दै कि भूठ का स्थाग बरना पडता दे भर्ग 
भूठ नहीं बोल सकता | साधारय महुध्य की झगर कई श 
दृड पक मिल, तो भगत का एक लाल से कम नहीं मित्र 
सकता | अध्वान की अवस्या में कितने दी अपराध छाम्ये ईी 
जाते हैं। शाना के लिये धामा नहीं है प्रायश्ित्त नहीं दे। पं 
दै तो बहुत दा कठिन | सुज्ञान को सी अब भगतों की मयादी 
पे निमाना पड़ा | भ्रघ तक उसका आयन मनूर का जाय 
था। उसका कोई झादश, कोइ मयादा उसके सामने न॑ थी। 
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अब उसके जीवन भें विचार का उद्य हुआ, जहां का मार्स 
'कांटों से भरा हुआ है । सवा सवा ही पदले उसके जीवन 
का लक्ष्य था। 'इसी कांटे स्र वह परिस्थितियां को तोलता 
था | चद्द अब उन्हे ओवजित्य के कांयो पर तोत्न लगा ।' या 
कहा कि जड़ जगत्‌ से निकल कर उसने चेतन जगत में प्रवेश 
किया | उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अच 
उसे व्याज़ लेते हुए आत्म-ग्लानि स्री द्वीवी थी | यहां तक 
कि गठआ को दुद्यात खमय उसे वछुडो का ध्यान वना रहता 
था-कट्ठी वबछड़ा भ्रखा न रह जाय, नहीं उसका रोयां छुखी 
दोगा। वद्द गाव का सुखिया था, कितने द्वी सुकद्मों में उ ने 
भूठी शहादत चनवाई थी कितनों से डाड़ लेकर मामले को 
रफ़ा-दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों स्र उसे घृणा 
होती थी। कूठ ओर प्रप॑ंच ले कोलों भागता था | पहले उसकी 
यह चेष्टा होती थी कि मजूरों स जितना काम लिया जा सके 
ले और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो, पर अब उसे 
मजूरों के काम की कम, मजूरी की अधिक चिता रहती थी- 

ही बिचोर मजूर का रोयां न दुखी हो जाय | यह उसका 
सखुनतकिया-सा हो गया-किसी का रोयां न दुखी दो जाय। 
उसके दोनों जवान वेटे बात वात मे उस पर फब्तियां कसते, 
यहां तक फिचुला की भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी, 
जिसे घर के भले घुरे से कोई प्रयोजन न था ५ चेतन ज़गत्‌ 
में आफर खुजञान सगत ऊकोरे भगत रह गए। 
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सुजान के द्ार्थों से धारे धीरे अधिकार छीने जाने छगे। 
किस खेत में क्या वोना दे, क्सिको क्‍या देना दे, किससे 
कया लेना दे विस भाव फ्या चीज बिका, ऐसी ऐसी मद्रत्त 
पूण बातों में भी भगत जी की खलाद्द न ली जाती । भगत के 
पास कोई जाने दी न पाता । दोनों लडके या स्वयं बुलावी 
दूर दी से मामला कर लिया करती। गाव भर में सुजान वी 
मान सम्मान बढ़ता था, अपने धर में घटता था| लडके उत्त 
का सत्कार अर वहुत करते | डसे द्वाथ स चारपाई उठा 
देख लपक कर खुद उठा लाते, उसे चिलम न भरने देते, यहा 
तक कि उसयी थोती छाटने के लिये भी आप्रद्द करते ये 
मगर अधिकार उत्तर हाथ में न था। 'वद् अब घए का 
स्वामी नहीं, मदिर का देवता था !! 
( ४३) 
एक दिन चुलाकी ओयली में दाल छाठ रद्दी थी। एक 
मिखईँगा द्वार पर आह चिल्लने लगा। चुलाकी ने सोचा 
दाल छाट लै. तो उसे कुछ दे दूँ। इतन में यड़ा लडका भोला 
आकर योला-अम्मा एक मद्दाप्मा द्वार पर खडे गला पाई 
रदे हैं । कुछ दे दे, नद्दी उनका रोया दुपी द्वो जायगा । 
युलाकी ने उपक्ता माय से कद्टा-भगत के पाव में फया 
मेंद्दी लगी दे, फ्यों कद से जाकर नहीं दे देते । क्या में 
बार द्वाथ दे विस किस का रोया सुखी करूँ, दिनभर ते 
ताता लगा रद्दता दे । 
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पोल्ञा--चो पटनास करने पर लगे हुए हैं और कया | 
अभी महददगू वेग देने आया था। दिसाव से ७ मन हुए। तोला 
तो पोने सात मन दी निकले। मेने कद्दा दूस खर और ला, 
तो आप वेंठे बेंठे कहते हे, अब इतनी दूर कह्दां लेने जायगा। 
भरपाई लिख दो, नहीं उसका रोयां दुखी होगा। मैने भरपाई 
नही लिखी । दस सेर बाकी लिख दी । 

चुलाकी--वहुत अच्छा किया तुमने, वकने दिया करो, 
दस पांच दफ़े मुंह की खायंगे, तो आपही चोलना छोड़ देगे। 

भोला--दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते रहते हैं । 
सो दफ़े कद दिया कि तुम घर गृहरुथी के मामले मे न बोला 
करो, पर इनसे बिना चोले रहा दी नहीं जाता । 

चुलाकी--में जानती कि इनका यद्द हाल दोगा, तो शुरु- 
मंत्र न लेने देती । 

भोला--भगत क्‍या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए । 
सारा दिन पूजा-पाठ मे ही उड़ जाता है। अभी ऐसे चूढ़े नदी 
हो गए कि कोई काम ही न कर सके । 

चुलाकी ने आपति की--भोता, यद्द ते| तुम्दारा कुच्याय 
है। फापड़ा-कुदाल अब उनसे नही हो सकता, लेकिन कुछ- 
न-कुछ तो करते ही रहते है। वेलों को खानी पानी देते हैं, 
गाय छुद्दाते है, ओर भी जो कुछ दो सकता है करते है । 

मभिज्कुक असी तक खड़ा चिल्ला रद्दा था। खुजान ने जब 
घर मे से किसी फो कुछ लाते न देखा, तो उठकर अद्र गया 
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और कठोर स्वर से बोला-छुम लोगों को हर्छे छुनाइ नई 
दृता कि द्वाए पर कौन घंटे भर से खडा भीख मांग रदा है 
पना काम वो दिन भर करना ही दे, एक छन भगवाद रे 
काम भी ते किये! क्रो । 
लावी--ठम तो भगवान का काम करने की वेंठे दी रे) 
कया धण भण भगवान, ही का काम करेगा ? 
खुजान--क्दा आटा रक्‍्सा है, लाओ में दी निकालईर 
धे आऊ। ठैम रानी वनकर येठो । 
बुलाबी-“आंदा मैने मर मरकर पीसा है, अनाज द्वेदो! 
देसे सुड़चियों के लिये पद्दर रात से उठकर चकी न 
चलाती ह । 
सुजान भडारघर में गण और एक छोटी सी छगडी * 
जौ से मरे हुएए निकले । जी सेर मण्से कम न था । सुज्ञा' 
ने जान यूभंतर, क्चल गुताक्ी और भोला के बिढ़ने के 
लिए भिक्ता पण्परा का उच्चघन किया था) विस पर भी यई 
दिखाने के लिय कि छबडी में बहुत उ्यादा जी नहीं द्व, वा 
उसे चयुटपी से पकडे हुए थे। चुटकी इतना बोस न सर्माँ 
सकती थी । द्वाथ काप रद्दा था। पक स्तण या घितव द्वोवेत 
छुंबदी पे दाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी! 
इसलिये यद जपदी से बादर निकल जाना चाइते थे' सद्दता 
मोला ने घड़ी उनके दाथ स्व दीन ली और व्योरिया पर 
कर योला--सत का माल नें है जो लुटाने चक्ते दो | धात। 


सुजान भगत ११ 


फाड़ फाइकर काम करते है, तव दाना घर में आता है। 

सुजान ने खिसियाकर कद्दा--में भी तो चेठा नही रहता । 

भोला--भीख भीख की तरह दी जाती है, लुझाई नदी 
जाती,। हम तो एक वेला साकर दिन क्वाटते हैँ कि पति पानी 
चना रहे और तुम्ददे लुझाने की सूभती है। तुम्हे क्या मालूम 
कि घर में क्‍या हो रहा है । 

खुज्ञाान ने इसका कोई जवाब न दिया। वाहर आकर 
सभिखारी से कह दिया--बावा इस समय जाओ, किसी का 
हाथ खाली नहीं हे, ओर पेड़ के नीचे वेठ कर विचारों भे मश्न 
हो गया। अपने ही घर भें उसका यह अनादर ! अभी वह 
अपाहिज नहीं है, दाथ-पांच थके नही है, घर का कुछ न-कुछ 
काम करता दी रहता दे । उस पर यह अनादर ! उसी ने 
यह घर वलए्य(, यह खाए एसेशुएे उस के, झण झए पटल दे, 
पर झव इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा । अब 
बह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे ओर घर वाले जो रुखा-सूखा 
दे दू, चद्द खाकर पेट भर लिया करे ! ऐस जीवन को थघिक्कार 
है। सुज्ञान पेसे घर मे नही रद्द सकता। 

सम्ध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल 
भर कर लाया | खझुज्ञान, ने नारियल दुष््यान से टिका कर रख 
दिया | घरे-घेरे तंवाकू जल गया। ज़रा देण मे भोला ने द्वार 
पर चारपाई डाल दी | खुजान पेड़ के नीचे से न उठा । 

कुछ देर ओर ग़ु॒ज़री । भोजन तेयार हुआ । भोला चुलाने 


श्र गलप माला 


आया। सुजान ने कद्दा-झूख नद्दी दे । दडुत मतावत कै 
पर मी न उठा] ठप व॒ताकी मे आकर कद्दा-खाना खाद 
क्यों नहीं चठत ? जी तो अच्छा दें ” 

सुवान का सब से अधिऋ ओघ दुलाकी पर दी था। 

री लबइऊझा चे १ # उेदछ्धतों रही और मीरा 
यद्द मो तइहीा के साथ दे ' यद देडी देखत। रदी और 
जे मेरे द्ाय से अनाज छीन लिया | इसे मुद्र से इतना मा 
न निऋला के ले ऊांति है ले जाने दो ' सबको को न झादत 
हो कि मैंने कितने श्रम से यद ग्रृदस्पो जोडी दें, पए यद हें 
5 क 8 क् न ऐप क्त 

जानती दे। दिन को दिन और राठ को रात नहीं. समर 
भादों की अधेरी रा में मडैया तयाए जुझार की रखवादीं 
करता था जेठ बेसाख की दोपइरी में मो दम न लेता था 
कौर झद मरा घर पर इतना अधिऋार मी नहीं दे एके मप 
तह दे सकू। माना कै मौख इतनी नहीं दे! जाती, सेंड्िर 
इनको तो चुप रदना चादिये था चांदे में घर में आग है 
कर्पों न लगा दवा । क़ानून से मो तो मेरा कुछ दोठा दे। मु 
अपना टद्विरुसा नदी खाता हुसरा को खित्ना दठा है इस: 
किसी हे बाप का फ्या साझा | अब इस दकत मनोंद ऋ! 
3 >> पी >बड [] के. का क्. ग्यि ष्ब 
घ््सी कौन करैरत ड्ढ दिसने स्तर छम की क्ावे न खाई दो! 
झमी की नियाद सेदया तह नहों । झरपप पैस, ऊना देगा 
सूद इसी के ट्वाथ मं दे रफ़्वा था। अब रुपए जमा कर त्तिई 
हैं, ठो मुझ से घमड ऋण्ठी है। अब इसे बेटे च्योरे दें; में रो 


जल 
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निखदटू, लुटाऊ, घर-फूंकू, घोधा हूँ। मेरी इसे क्या परवा | 
तव लड़के न थे जब दीमार पड़ी थी और में गोद में उदाकर 
बेद्‌ के घर ले गया था। आज इसके बेटे दे ओर यह उनको 
मां है। में तो बाहर का आदमी हं, सुझ से घर से मतलब दी 
क्या | वोज्ा--में अब खा पीकर कया करूंगा, दल जोतने सं 
रहा, फावड़ा चलाने से रद्दा | मुझे खिला कर दाने को क्यों 
खराव करोगी | रख दो, वेटे दूसरी चार खायेग |. 
चुलाकी--तुम तो ज़रा सी वात पर तिनक जाते हो । 
खच कह्दा दे, चुढ़ाप में आदमी की चुद्धि मारी जाती हें । 


भोला ने इतना दी तो कद्दा था कि इतनी भीख सत ले जाओ, 
या ओर फछ * 


/ 


/ 


खुजान--हां, इतना ही कहकर रद्द गया । तुम्हें तो मज़ा 
आता जब चद्द ऊपर से दो चार डंडे लगा देता । क्‍यों ? 
अगर यददी अमभिलापा दे तो पूरी कर लेर | भोला खा चुका 
दोगा, चुल्ञा लाओ | नहीं भोला को क्‍यों बुलाती दो, तुम्दी न 
जमा दो दो चार दथ | इतनी कसर दे, वद्द भी पूरी हो जाय। 

चुलाकी--हां और कया], यही तो नारी का घरम दी दे। 
अपने भाग को सराहद्दो कि सुझ जैसी सौधी औरत पा ली । 
जिस वल चाहते थे, विठाते थे। ऐसी सुंदज़ोर दोती, तो 
तुस्होर घर भ॑ एक दिन निवाद्द न होता । 

सुज़ान--दा भाई, बह तो में ही कद रहा हँ के तु 
था ओर दो। मे तब भी राक्षस था ओर अब तो देत्य हो 
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जाँवन में कमी न किया था। जब से उद्दोने काम ईसा 
छोडा था, वरावर सारे के लिये द्वाय द्वाय पी रद्दती था। 
शकर भी कादता था भोला भी काटता था, पर चाराप्‌ए 
न पडता था। आन बद्द इन लोड को दिखा देंगे चारा कैप 
काडना चादिए । उल्तके सामने कटिया का पद्ठाड खडा हा 
गया। और टुकडे कितने मह्वीन और सुडौल थे मानों सा* 
में ढाल गए दो। 

मुद अधेरे घुलाकी उठो तो ऋटिया का ढेर देखकर दा 
रह गइ | बोली-क्या भोला आज रात मर कहट़िवा ही 
काटता रद्द गया ? कितना कद्दा कि बेटा जी से जद्वान 
पर भानत; द्वी नहीं । रात को सोया ही नहीं । 

सज्ान भगत ने ताने से कटद्ठा--बद्द सीता दो कब दे! 
जप देखता हू काम दी काम करता रद्दता दे । पेसा कमा 
ससार में और कोन द्ोगा ? 

इतने में भोला आखे मलता हुआ बाद्दर मिकला। 3 
यद्द ढेर देखकर आश्यय हुआ। मा से बोला-कया शेर 
आन बड़ी रात को उठा था, अम्मा 


सुलाक्ी-बद्त तो पड़ा सो रदा दे । मेने तो समझा 
लुमने काटा दवोगी । 

भोला-मे तो सबेरे उठ द्वो नहीं पाठा । दिन भय वा 
जितना काम कर लू, पर रात ओ मुझ से नहीं उठा जाती! 

युलाक्षी-ती क्या तुक्दारे दादा में काटी दे ? 


सुजान-भगत १६ 


चीस धन्धे होते है। इंसने-बोलने फे लिए, गाने बजाने के 


' लिये उसे कुछु समय चाहिए । पड़ोस के गांव में दंगल हो 


रहा दे। जवान आदमी केस अपने को वहां जाने से रोकेगा! 


' फिसी गांव में चरात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान 


। आदमी क्यों उसके आनन्द से वेचित रद्द सकता है ? चृद्ध- 


जनों के लिये ये वाधाएं नही | उन्हे न नाच-गाने से मत्तजव, 

न खेल तमाशे से रासज्ष, केवल अपने काम से काम दे। 
चुलाकी ने कद्दा--भोला, तुम्दार दादा हल लेकर गए । 
भोला-जाने दो अस्मां, सुमले तो यह नहीं दो सकता। 


| (५४) 

सुजान सगत के इस नचौन उत्साह पर गांव में डीकाएं 
हुंई। निऊल गई सारी सगते। चना हुआ था | माया में फेसा 
हुआ है। आदमी कादे फे स्त है । क्‍ 

मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु-सत आसन 
जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर-सम्मान दोता दे । अब 
की उसकी खेती ने सोना उगल दिया दे । बखारी में अनाज 
रखने की जगह नहीं मिलती | जिस खेत में पांच मन सुशिकिल 
से छेता था उसी खेत में अबकी दूस मन की उपज हुई है । 

चैत फा भद्दीना था | खलिद्दानों मे सतयुग फा राज था। 
जगद्द-जगद्ट अनाज फे ढेर लगे हुए थे । यद्दी समय है. जब 
छपका की भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम - 
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द्वाता हे, जब गव से उनका द्वद्य उच्सूलित द्वो जाता ६ । 
खुजान भगत डठोकरों में अनाज भर भर देते थे और दोनो 
लडझ्के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते ये । कितने (| 
भाद और मिज्षुक मगत जी को थेरे हुए थे | उनमें ह 
मिछुक भी था जो आज से ८ मद्दीने पदले भगत के दाएव 
मिराश द्ोकर लौट गया था । 

सददेसा भगन ने उस प्िज्षुऊ से पृदा--क्यों बाबा, हाई 
क्द्दा कद्दा चक्कर लगा आए? ४, 

भिछुक-अभी तो फटी नहीं गया भगठओी, पदले तुम्दा 
डी पास झाया हू। हि 

भसगत--अच्छा, तुम्दारे सामने यद्द ढेर दे । इसमें से 
जितना घनाज उठाकर से जा सको ले जाओ | 

भिछुक ने लुघ नेभो से ढेर को देखरर कद्दा-खिततों 
अपने द्वाथ से उठाकर दे देंगे उतना ही लूगा । 

भगत--नहीं, तुमसे ज्ञितना उठ सके, उठा लो। _ 

मिछुऋ के पास एक चादर थी उसने कोई दस सेर 
अनाज उसमे भरा और उठाने लगा  सक्ोच फे मारे और 
अधिक मरने का उस सादस न हुआ । 

स्गत उसके मन का साय समझ कर झाशवासन वेँते 
हुए याल--बस इतना तो एक यच्चा उठ/ ले जाएगा | 


मिछुक ने मोला की ओर सरिग्घ नेभों से देखहइर कहा 
मेरे लिये इतना थहुत दै | 


सुज्ञान भगत श्र 


भगत--नहदीं। तुम सकुचाते हो | झभी और भरो । 
' भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा ओर फिर भोला 
की ओर सशेक दृष्टि से देखने लगा । 
भगत--उंसकी ओर क्या देखते हो बावाजी, में जो कदता 
हूं, घद फरो । सुमसे'जितना उठाया'जा सके, उठा लो । 
“पिन्नुक डर रद्द था कि कहीं उसने अनाज भर लिया 
ओर भोला ने गठरी ' न उठाने दी, तो क्रितनी भद्द होगी । 
ओर भिक्षुकों को दंसने का अचसर मिल जायगा । सब यही 
कहेंगे कि भिक्तुक कित्तना लोभी दे । उस ओर अनाज भरने 
को दविम्मत न पड़ी । 
 'तब खुजान भगत ने चाद्र लेकर उसमे अनाज भरा 
ओर गठरी वांधकर बोले--इसे उठा ले जाओ । 
मिन्तुक--बावा इतना तो मुझूखे उठ न सकेगा । 
भगत--अरे | इतना भी न उठ सकेगा [| बहुत होगा तो 
मन भर ।'भज्ता ज़ोर तो लगाओ, देखे उठा सकते हो या नदी । 
मिक्षुक ने गठरी को आजमाया । सारी थी । जगह से 
दिली भी नहीं | बोला--भगतजी, यह झुझूसे न उठेगी । 
सगत--अच्छा वत्ताओं, किस गाव मे रद्दते हो ? 
मिजुक--बड़ी दूर है भगतजी, अमोला का नपम तो 
सुना दोगा । 
भगत--अच्छा आगे-आगे चलो, में पहुँचा दूंगा | 
यह कदकर भगत तने जोर लगाकर गठरी उठाई और 
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सिर पर रखकर भिचुक के पीछे दो लिए । देखने बाले मगः 
का यद्द पौदप देखकर चाकित दो गए उर्दे फया मांदुतर्फ 
कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था । ८ मदवते है 
निरतर अविरल परिध्रम का झाज उर्दे फल मिला ए| 
आज उदोने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया पा 
यही तलवार जो केले को मी नद्वीं काट सकती; खान पर्वी _ 
कर सोदे को काट देती दै। मानव जीवन में लाग पढ़ें मत 
को बस्तु दे । जिसमे लाग दे चद घूढ़ा भी दो तो जवार है 
जिसमे लाग नहीं, ग्रेरत नहीं, वद्द जयान भी द्दो तो मृतक) 
खुजान भगठ में लाग थी और उसने उन्हें अमासंपीय के 
प्रदान कर दिया था । चलत समय दद्देनि भोला को हर 
सगये नेत्रों स देखा और वबोले--ये भाद और मिक्ठ$ 
है, कोई खाली दाथ न लौटने पवे। ,.., 

भोला सिर झुकाये खड़ा था | उसे कुछ बोलने £ 
दीसला न हुआ | वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। 
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रमज़ान के पूरे तीस रोज़ों के वाद आज ईद आई है। 
कितना मनोहर कितना छझुद्दावना प्रभात हैं। दरत्तों पर कुछ 
अजीब हरयाली दे, खतो मे कुछ अजीब रौनक है,आसमान 
पर कुछ अजीव लालिमा दे । आज का खूये देखो, कितना 
प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बचाई दे 
रहा है। गांव मे कितनी दलचल दै। ईदगाद जाने की तेया 
रियां हो रदी है। किसी के कुस्ते मे चटन नहीं है, पड़ोस के 
धर से सुई-डोरा लेने दौड़ा जा रद्दा है । किसी के जूते कड़े 
दो गए है उनमे तेल डाजने फे लिए तेली के घर भागा जाता 
दे। जल्दी जल्दी वेंलो को सांनी-पानी दे दे । ईदगाइ से 
लोयत-लोटत दोपहर दो जायगा । तीन कोस का पैदल 
रास्ता, फिर सेकड़ों आद्ियां से मिलता-भेटना । दोपद्वर के 
पहले लोटना असस्मव दे | लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न दे । 
किसी ने एंक रोज़ा रक्‍्खा है, चद भी दोपद्दर तक, किसी ने 
चद भी नहीं | लेकिन ईदगाद ज्ञाने की खुशी उनके दिरुसे को 


श्छ गरप माला 

चीज दे । रोजे बडे बूढ़ों के लिए होगे | इनके लिएतों ६ 
रोज ईद्‌ का नाम रटते थे + आज वे आ गई । भव उसी 
पदी दे कि लोग इंदगाद क्यों नद्ीं चलत । गशइस्पी डे 
चि-ताथों से क्या प्रयोजन ! सेग्रैयों के लिए दूध भोर एक 
घर में दे या नददीं इनकी वला से, ये तो सेबैया खायगे (का 
क्या जानें श्र राज़ान क्‍यों वददबाल चौंघरी क्रायमर्तो ६ 
धर दौरे जा रे दे । उदें क्या सबर कि चौधरी आज शरई 
बदल ले तो यद्द सारी इद मुदरेस हो जाय + उनकी भरे 
ज्यों में तो कुचर का धन भरा हुआ दे वार बार जे दि 
अपना खजाना निशाल्ष कर गिनते दे और सुश दोकर क्र 
रस लेते हैं। मदमूद गिनत। है, एक, दो दस्त, बारदइ इत्तों 
पास यारद्द पैसे हैं । मोदलिन के पास, एक, दो तीन 

नौ, पद पैसे हैं । इन्हीं अ्नागेनती पैसों में अनागेररस 
चार लाएगे--सिलौने, मिठाइया, बिगुल, गेंद और जाति 
फ्या । और सबसे ज्यादा प्रसन्त दे द्वामिद, बद धार पॉर् 
साल का गरीब सूरत, दुवला पतला सड़का जिसका वी 
गत यछ हैजे की भेट दो गया और मा न ज्ञानि क्यों पार्ट 
द्ोती दोती एक दिन मर गइ। कली को पठा न चल्ला कया 
यौमारी द्वे। कद्ददी भी तो कौन सुनने घाला था । दिल 
जो इछ बीतती थी, बद दिल में दो सइतो थी शीण्सधत 
सद्दा गया तो ससार स विदा हो मद । अब झद्धमद भपनी 
«* दादी आमीना की गोद में खोतदा दे और इतना दी श6* 


इद्गाह २५ 


द। उसके अब्बाज्ञान रुपये कमाने गए है। वहुत सी थैलियां 
उैकर आयम। अस्मीजान अल्लाह मियां के घर से उसके 
'लए वड़ी अच्छी अच्छी चाज़े लाने गई हैं। इसालिए हामिद्‌ 
भसन्न है ) आशा तो बड़ी चीज़ हे, ओर फिर बच्चो की 
आशा | उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। 
दामद के पांव से जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी घुरानी 

'दापा हैं, जिसका ग्रोट्ा काला पड़ गया है, फिर भी वद्द 

'ससन्न है। जब उसके अच्बाजान थैलियां ओर अस्मीजान 

नियामते लेकर आएंगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। 
तव दुसगा सहसूद और मोहखिन ओर नूरे और सम्मी कहां 
स उतने पेंस (निकालेगे। अभागिनी अमौना अपनी फोठरी 
भ वठा रा रद्द हैं। आज इंद का दिन ओर उसके घर में दाना 
नही ! आज आविद होता तो कया इसी तरह इंद आतो और 
चलना जाती | इस अन्चकार और निराशा में चह ड््बी जा 
रही है। किसने चुलाया था इस निगोडी ईद को ? इस घर में 
उसका काम नही दहै। लेकित हामिद्‌ ! उसे किसी के मरने- 
जीने से क्या मतलव १ उसके अन्दर प्रकाश दे, बाहर आशा। 
विपाति अपना सारा दूल बल लेकर आए, दामिद की आनन्दू- 
भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी । 


दामिद भीतर जाकर दादी से कहता है--तुम डरना नही 
अस्मां, से सबसे पहले आऊंगा | विलकुल न डरना । 


श्र 
४ 
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तो उसी के साथ हे। चच्चे को खुदा सत्तामत रकखे, ये 
दिन भी कट जाएँगे । 

गांव स मेला चला । ओर बच्चों के साथ हामिद भी जा 
रहा था | कसी सब के खब दोह कर आगे निऋतल जाते । 
फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालो का इन्तज्ञार 
करस्ते | यह लोग क्यो इत्तना धीरे चीरे चल रहे हैं । हमिद के 
पेरों में तो जैस पर लग गए है। वह कभी थक सकता हे ! 
शहर का दामन आ गया | सड़क के दोनो ओर अमीरों के 
च्गीचे दे । पक्की चारदीवारी वनी हुई है। पेड़ो में आम ओर 
लीसियां लगी हुई दे ५" कभी-कभी कोई लड़का कंकड़ी उठा 
कर आम पर निशाना लगाता है । साली अन्दर से गाली 
देता हुआ निकलता है । लड़के चहां से एक फलाग पर हैं । 
खूब हंस रहे थे । माली को केला उहलू बनाया ! 
चड़ी-चड़ी इमारत आने लर्गी । यह अदालत है, यह 
कॉलज है, यद क्लवधर हैं । इतने बड़े कॉलज में कितने 
खड़के पढ़ते होंगे | सच लड़के नही हे जी ! बड़े बड़े आदमी 
हैं, सच । उनकी बड़ी बड़ी सूछे हैं । इतने बड़े दो गए, अभी ' 
तक पढुत जाते दे । न जाने कब तक पढ़ेगे | और क्या करेंगे 
इतना पढ़ कर । द्वामिद्‌ के मदरले में दो-तीन बड़े बड़े लड़के 
हैँ, दिलकुल तीन कोड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी 
घुराने चले | इस जगद भी उसी तरह के लोग दंगे, ओर 
फ्या। कलवघर में जादू होता है। छुना दे, यदां मुस्दा को 


ग। 
28 


इंद्गाह २६ 


आदमी हर दुकान पर जाता है ओर जितना माल बचा दाता 
है, वद्द सब तुलवा लता है। ओर सचझुच के रुपए देता हे, 
बिलकुल ऐसे ही रुपए । 
हामिद को यक्नीन न आया-ऐसे रुपए ज़िन्नात को कहां 
से मित्त जायेगे ! 
मोदसिन ने कहा--ज़िज्नाद को रुपयों की कमी ! जिस 
खजाने में चाहे चले जाय । लोहे के द्रचाओजे तक उन्हे नही 
रोक सकते जनाब, आप हे किस फेर म। हीरे-जवाहरात 
तक उनके पास रहते दँ। जिस से खुश हो गए उसे योकरसे 
जवाहरात दे दि्ए। अभी यहां वेठे है, पांच मिनट में कहो तो 
'फलकता पहुँच जाये । 
दामिद्‌ ने फिर पुछा--जिन्नात वहुठ बड़े-बड़े दोते होगे? 
- मोहसिन--एक-एक आसमान के वरावर दोतादेजी। 
ज़मीन पर खड़ा दो जाय तो उसका सिर आसमान से जा 
लगे। मगर चाहें तो एक लोडे सें घुस जाये । 
हामिदू--लोग उन्हें कैसे खुश करते होगे। फोर मुक्के 
चह मन्तर बता दे तो एंक जिन्न को खुश कर लू । है 
मोहसिन--अव यह तो में नही ज्ञानता लेकिन चोधरी 
साहव के काबू मे वशुत से जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी जाय 
चोघरी साहव उसका पता खगा देंगे ओर चोर फा नाम भी 
बता देंगे । जुमेराती का दछुवा उस दिन एऐयो गया था। तीन 
दिन देरान हुए, कहीं न मिला। तब ऋक मार छर चोघरी के 
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. , हामिद ने पूछा-यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई 
।ईन्ह पकड़ता नहीं | 
मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर यबोला-अरे 
पागल, इन्हे कौन पकड़ेया | पकड़ने चाले तो यद्द लोग खुद 
हैं। लेकिन अज्लञाह इन्हे सज़ा भी खूब देता है । हराम का 
माल दराम मे जाता है । थोड़े दिन हुए मासू के घर भें आग 
' लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई । पक्क वरतन तक न 
चचा । कई दिन पेड़ के नीचे सेोपए, अज्ञा कसम, पेड़ के 
नीचे । फिर न जांते कहां से एक सो कजे लाये तो बरतन 
भाड़े आए | 
इृश/मिद--एक सो तो पचास से ज़्यादा छोते है ? 

कहां पचास केद्ां एक सो । पचास एक थेली समर होता 
 है। सौ तो दो थैलियों मे भी न आये । 
अब वस्ती घनी होने लगी थी । इंदगएद जाने वालों कर 
 ठोालिया नज़र आने लगीं। एक से एक भड़कीले वर्न पहने 
हुए । कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इच्न 
में चसे, सभी के दिला से उस्ंग | आमीणों का यह छोटा 
सा दुल, अपनी विपज्नता से चेखवर, सन्‍्तोष ओर घेथये सें 
सगन चला जा रहा था। वच्चों के लिये नगर की सभी चीजे 
अनोखी थी | जिस चीज़ की ओर ताकते, ताकते ही रह 
जाते । और पीले से वार-वार दाने की पझावाज़ आते पर 
भी न चेतं॑त ) दामिद्‌ तो मोटर के नाच ज्ञाते जाते बचा । 
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सद्दसा इदगाई नजर आया । ऊपर इमली के घने इक 
का साथा दे । नोवे पका फश दे जिस पर जाऊ़िम वितरा 
हुआ दे । और रोज़दारों को पक्षिया एक के पीछे एक दवा 
क्द्या तक चली या हैं. पक्के जगत के नीचे तक मे 
जाजिम नहीं दै । नए आन थाले आकर पांडे की कता 
में खडे दो जाते द। आगे ज्गद्द नहीं दे। यहा फोइ धत हर 
पद नहीं देखता । इस्लाम की नियाह् में सब वराबर दें । 
भ्रामीणों ने भी बजू किया और पिछली पक्नि में मो 
दो गए । क्तिना सुंदर सश्चालन है दिउ 
सुदर व्यवस्था | लाखों सिर एक साथ सिज्ञदे में मई 
जाते दें फिर सब के सब एक साथ खडे द्वो जाते ईै। 
पक साथ कुऋते द और पक साथ घुटनों के वल बैठ उते है 
बई यार यददी किया द्वोती दै, जैले विज्मली कौ लाखों वारचिए 
एक साथ भदीघ हो और एक साथ बुझ ज्ञाप और यहाई . 
चलता रदे | क्तिना अपूय दृश्य था, जिसकी सामूददि 
फ्रियाप, विस्तार और अन-तता हृदय को अरद्धा, गर्व औ 
आत्मानद से भर देती थी मानों आ्रत्व का पक सूज 
समस्त आत्नाओं में एश लड़ी में पिरोष हुए दे । 


(२) 


नमाज़ रत्म दो गइ दे । लोग आपस में गले मिंप 
* रदे ई। तथ मिठाई और खिलौनों वे दुकानों पर भावी 
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पता है । झ्ामीणों का यद्द दुल इस विषय में घालकों से 
+म उत्साही नहीं है । यह देखो हिडोला है । एक पेसा 
रेकर चढ़ जाओ । कर्मी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, 
क्षी ज़मीन पर गिरते हुए । यह चर्खी हे। लकड़ी के 
शथी, घोड़े, ऊंट सीखो सर लटके हुए द्वे । एक पेसा देकर 
ऐैठ जाओ और पच्चीस चक्कर का मज्ञा लो | महसूद ओर 
प्ोह्दसिन ओर भूरे और सम्भी इन घोड़ों ओर ऊंटों पर 
बैठते हैं । हामिद्‌ दूर खड़ा है। तीन द्वी तो पेसे उसके पास 
है।। अपने काश का एक तिद्दाई ज़रा सा चक्कर खाने के 
लिए नहीं दे सकता । 

सब चर्त्रियों से उतरते है । अब सखिज्ोन लेंगे | इधर 


कि [8] 


दुकानों की कतार खगी हुई दे । तरह तरह के खिलोने है-- 


सिपादी ओर शुज़रिया, ओर राजा और चर ल, ओर भिश्ती 
ओर घोविन ओर साधू । चाह ! कितने खुन्दर खिलोने ह ! 
वि [>> 


बोला ही चाहते ६॑ । महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी 
ओर लाल पगड़ी वाला, कन्धे पर वन्दूक रकखे हुए, मालूम 
दोता हे अभी कवायद्‌ किए चला आए रहा दे । मोद्ासिन 
को मिश्ती पसन्‍्द्‌ आया । कमर ऊ्ुक्ी हुई है, ऊपर मशक 
रक्‍्खे हुए हैं, मशक का सुंदद एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना 
प्रसन्न है। शायद्‌ काई गीत गा रहा दे । बस, मशक से 
पानी उड़ेला दो चादता दै। नूरे को वकील से प्रेम दे । केसी 
पिछत्ता है उनके सुख पर, काला छुणा, नीचे सफ़ेद अचकत, 


ा 


७ गलप माला 


अचकन के सामने की जेब में घड़ी वी खुनदरी जज्मार, एऐ 
द्वाथ में कानून का पोथा लिए हुए । मालूम द्वोवा कक के 
किसी अदालत से जिरद या चदस किए चले आरदे द। एं 
खप दो दे। पेसे के खिलोने द । द्वामिद्‌ के पास इुल ता 
पेंसे द। इतने मद्गे खिल्लोने चद फैसे ले ? खिलोता शी 
द्ाथ से छूट पडे तो चूर चूर द्वो जाय । जरा पी ४ 
तो सारा रग 'घुल जाय । ऐसे खिलौने लेकर वह पे 
करगा, क्खि काम के [ 

मोद्दासिन क्द्दता दै-मेरा मिश्नी रोज पानी दे ज्ञाग+ 
साम सचेरे । । 

मदहसूद--ओऔर मेरा सिपादी घर का पदरा देगा । # 
चोर आपगा तो फौरन व-ट्‌क फैर कर देगा । 

नूरे--और मेरा घक्चोल स्गृव मुकदमा लडेगा। 

सम्मी--मेरी घोयिद्र रोज कपछे घोएगी। 

दामिद लिलोनों की नि-दा फ्रता दै--मिट्टी दी के” 
ईं, गिरे तो चकनाचूर दो जाय । लेकिम लखचाई हुई भा 
स खिलौनों को देख रद्दया है और याद्वता दे कि ज़रा देर 
लिये उद्दे द्वाथ में ले सकता ॥ डसके द्वाथ अनायात्त 
लपक्त ईं, लेकिन लड़के इतने त्यागी ' नहीं द्ोते, विशेष £ 
जय अभी नया शौक दे । दामिद लखचता रद्द ज्ञाता है । 

खिलौने! क याद मिठाइयां झाती हैं। किसने रेडहिं 
ला ईैं, किसीने गुलाप जामुन, डिसाने सोदनदलेया! मैं 


ईंदगाह ३५ 
से खा रदे है । दामिद उनकी विरादरी से पृथक है। अभागे 
के पास तीन पेसे हैं । क्‍यों नद्दी कुछ लेकर खाता  ललचाई 
आंखों से सव की ओर देखता दे । 

“ मोहलिन कहता हे--हामिद्‌ यह रेउड़ी ले जा, कितनी 

ख़शवूदार दे ! 

दामिद को सन्देद्द हुआ, यद्द केवल कर विनोद है, मोह- 
सिन इतना उदार नही है, लेकिन यद्द जान कर भी वह उसके 
पास जाता है । मोहसखिन दोन से एक रेउड़ी निकाल कर 
हामिद्‌ की ओर बढ़ाता दे । हामिद्‌ द्ाथ फेलाता है। मोह 
सिन रेउड़ी अपने सुंदद मे रख लेता है । सहसूद, नरे ओर 
सम्मी खूब तालियां वज़ा-बजा कर इंखते हैं । द्ामिद्‌ 
खिसिया जाता दे ।' 

मोद्सिन--अच्छा अबकी ज़रूर देंगे दामिद, अल्ला 
फसम से जाव । 

दामिद--रफ्खे रहो । क्‍या मेरे पास पेसे नही है। 

सम्मी--तीन ही पेसे तो है | तौन पैसे में क्या- 
क्या लोग १ 

महसूद-हम से गुलाब जाम्ृत ले जाव दामेद ॥ 
मोहालिन वदमाश है।.' ' 


दामिद--भिठाई कोन चड़ी नेमत दे । किताब में इसकी 
कितनी चुराइयां लिखी दे । 


हे 
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मोदसिन-लेफ्न दिल में कद्द रदे दंगे किमितेत 
या ले। अपने पेसे क्‍यों नहीं निकालते ! 

मदमूद--दम समभते है, इसकी चालाकी । जब इा 
सारे पेंस खच दो जञाएगें तो दर्म ललचा ललचा कर सावग! 

मिठाइयों के बाद कुछ टकाने लोदे की चीजों कई 
कुछ गिल्लट और नफऊली गद्नों की । लडकों के लिए या 
कोई आकर्षण न या। वह सब आगे यढ़ जाते हे । हा 
लोदे की दृकान पर जाता द्वै । कइ चिमटे रफ़्फे हु९| 
डसे प्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं दे । 75 रे 
रोटिया उतारती दें तो द।थ जल जाता ऐ। अगर पद विए 
ज्षेजाकर दादी को द्‌ दे तो वद्द कितनी प्रस न द्वोगी [रि 
उनकी उगलिया न जलेंगी । घर में पुक काम की वां 
दो जायगी » खिलोंने से क्या फायदा | व्यर्थ में पैसे सा 
दोते द। जरा देर द्वी तो खुशी दोती दे फिर तो पिला 
को कोइ आख उठा फर नहीं। देखता । या तो घर पु 
पहुचते टूट फूट बरावर दो जायगे या छोटे बच्चे जो गई 
नहीं आए ई जिद करके से लेंगे और ताड़ डालेगे। विषम 
कितने काम की चीज़ दै। रोटिया तवे से उतार लो, चूररें 
सेक ला। काई भाग मागने आये तो चटपट चूरदे से शा 
'निक्राल कर उच्च दे दो । अम्मा वेचारो को कट्ठा फुरसत 
है याज़ार आए और इतने पंस दी कहा मिलते हूं । पर 


टाय ज़ला लता ड् ॥ दामेद ्ः साथी आगे बढ गर ् । 
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संबील पर सबके सब शवेत पी रहे है। देखो, सब कितने 
लालची हैं | इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। 
उस पर कद्दते दे मरे साथ खेलो | मरा यद्द काम करो , अब 
अगर किसी ने कोई काम करने को फकटद्दा तो पूछेंगा । खार्य 
मिठाइयां, आप सुद्द सड़िगा, फोड़े फुन्लियां निकलेगी, आप दी 

ज़वान चटोरी हो जायगी । तब घर से पेसे चुराएंगे ओर 

मार स्ायेगे । किताब में कूठी बाते थोड़े दी लिख्री हैं। मेरी 

ज़बान क्यों खराव होगी। अम्मा चिमटा देखते है। दोड़ कर 

मेरे दृथ से ले तंगी ओर कंद्देगी--'मेर। वच्चा अस्पां के 
लिए चिमदा लाया दें !' इज़ायो दुआए देगी। फिर पड़ोस की 

ओरतसोी को द्खाएंगी । सारे गांव में चर्चा दोने लगेगी, 

दामिद्‌ चिमटा लाया है । कितना अच्छा लड़का दे।इन 

 लोगां के खिल्लोना पर कोन इन्हे दुआएं देगा । बड़ों की 
दुआएं सीध अब्लाद के द्य्वार मे पहुंचती है, और तुरन्त 
खुनी जाते दे। मरे पास पेंसे नहीं हैँ ।तथी तो मोहसखिन और 
महमूद्‌ यों मिज्ञाज दिखाते छं में भी इनसे भिज्ञाज दिखाऊँगा । 
खेले खिलोन ओर खाये मिठाइया । में नहीं खलता खिलौंने, 
किसी का मिजाज क्‍यों सह | भे गरीब सद्दी, किसी से कुछ 
मांगने ते नही जाता । आखिर अब्याजान कभी न कभी 
आएंगे अम्मां भी आएंगी हे । फिर इने लोगें। से पूछूगा 


५ 3३) 


फितने खिलोने लोगे । एक एंक को ठोकारियाँ खिलेने टू आर 
दिखा दे के दास्ता के साथ इस तरद्द सलूक कया जाता ६ । 
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यद्द नहीं कि एक पैसे की रेडाडिया लीं तो चिढ़ा विदा छ 
खाने लगे । समके सच खूर दसगे कि द्वामिद ने विमय 
लिया दै। दसे | मेरी वला से, उसने दुकानदार से पतन: 
दे चिमटा कितने फा दे ? 

दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी शा 
न देखकर कद्दा-+यद्द तुम्द्ांर काम का नहीं दे जी ! 

विकाऊ दे कि नहीं ! - वि 

पवेकाऊ क्‍यों नहीं दे। और यद्दा फ्यों लाद लाए दे 

'तो बनाते क्‍यों नहीं, के पेसे का दे ! 

छे पैसे लगेंगे ॥? 

द्वामिद का दिल बैंठ गया ! 

दोक-ठाक बताश्रों !! | । 

“डक ठीक पाय पसे लगेंगे लेना दो लो, नई चलते एन । 

द्वामिद ने कलज़ा मजबूत करके कद्वा--तीन पैसे ले! ! 

यद्द क्दता हुआ चद्द आगे बढ गया कि दूकानेंदा 
घुड़ाक्िया न सुन । | 
लाक्न दुकान ॥र ने घुड़किया नहीं दी | घुलाइर बिम्ट 
दे दिया। दामिद न उसे इस तरद्द कम्धे पर रफ्खा मी 
यादूक दै और शान स अकडता हुआ स्ियाों के पं 
आया । ज़रा खुने सरके सब क्या फ्या आलोचनाप कर 


मादसिन न इस कर क्ट्टा-यद्द खिमटा क्यो 
$ दंगले ' इसे क्‍या करेगा ! 
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हा के. हल नके 9 


' द्वामिंद ने चिसटे को ज़मीन पर पटक कर कहा--जरा 


अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो | सारे पसलियां चूर चूर 


8] 


हो जाये बच्चा की 
" महमूदं बोला--तो यह चिसटा कोई खिलोना है ! 


6 


हांमिद--खिलांना कयां नही । अभी फन्‍ध पर रफखा 


| ॥ अप 


चन्दक दो गई । हाथ में ले लिया, फक्ीरों का खिमटाद्दो 
राया ॥ चाह तो इससे मझोरे का काम ले सकता हूँ। 
एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगो के सोर खिलौनों की 
जान निकल जाए। तुम्दारे खिलोंने कितना ही ज़ोर लगाते, 
मेरे चिमंटे का वाल भी बांका नही कर सकते । मेरा 
चहाहुर शर दे--चिमदा । 
 सस्मी ने खेजरी ली थी + प्रभावित दोकर योला--मेरी 
खजरी से बदलोगे ? दो आने की है । 
हामिद्‌ ने खजरी की ओर उपेक्ता से देखा--मेरर चिमदा 
दि तो तुम्हारी खेज्लरी का पे८ फाड़ डाले । चस एक 
चमड़े की शिल्‍ली लगा दी, ढव ढप बोलने लगी । ज़रा सा 
पाती लग जाय तो खतम दो! जाय । मेरा बद्दादुर चिमटा 
आग ' मे, पानी भें, आधी में, तुफ़ान से चश्षबर डा 
खड़ा रदेगा। | 
चिमटे ने सबकी मोहित कर लिया, लेकिन अब पेैले 
किखके पास घरे दे । फिर मेले ले दुरए निकल आए ४, नी 


अक 


कबके वज गए, घूप तेज दो रही द्वे । घर पहुँचने की ज़िदे 
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दो रही दे । बाप से जिद भी करें तो चिमठा नहीं मित्र 
सकता। द्वामिद्‌ है घटा घालाक । इसी लिए घदमाशन 
अपने पैसे दया रक्ख थे । 

आय बालकों के दो दल दो गए द। मोदसिन, मदमृर 
सम्मी और भूरे ए[क तरफ ई द्वामिद्‌ अकेला दूसरी तर#! 
शास्त्रार्थ हो रद दे। सम्मी तो विघर्मी दो गया । दूसरेपर 
से ज्ञा मिला । लाकन मोदासिन, महमूद और सूए में 
दामिद्स पक एक दो दे। साल चंडे धोने पर भी द्वामिद 
आधातों से आतक्ित दो उठे हैं। उसके पास न्याय पी ईर 
है और नीति की शक्ति | एक्त ओर मिट्टी दे दूसरी ओर 
लोदा, जो इस वक्ष अपने को फौलाद कद्द रद्दा दै। 
शजेय है, घातक दे अगर कोइ शेर शा जाय, तो मिये 
मिश्ती के चंक छूट जाय, मिया सिपादी मिट्टी वी बाईई 
छोड कर भागे वकील खसादव को मानी मर ज्ञाय, छुपे 
मुद्द दिपा कर ज़मीन पर लेट जाय,। मगर यद्द चिम्रतों 
यद्द यद्दादुर यद्द रुस्तम द्विद्‌ लपक कर शेए फी गरदून पर 
सवार हो ज्ञायगा और उसहझी आस निक्राल लेगा । 

मोइसिन ने एड चोटी का जोर लगा कप्वद्वा- भरी 
वानी तो नहीं भर सकता। 

+ दामिद न चिमटे को सीथा खड़ा करके कट्ठा--मिश्ती 

3 पक डाट यताएगा तो दौड़ा दुआ पानी लाकर उत्तऊे 
धार पर छिड़कन लगेगा। 
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मोहसिन, परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई- 
अगर बचा पकड़े जाये तो अदालत भे बंधे फिरगे । तब तो 
घकील साहदय ही के पेरां पड़ेंगे 
हामिंद्‌ इस प्रचल तके का जवाब न दे सका । उसने 
पूछा--दम पकड़ने कौन आएगा ? 
नूरे ने अकड़ कर कहा--यह सिपाही वन्दृक वाला । 
हामिद्‌ ने मुंह चिढ़ा कर कद्दा-यद्द वेचारे हमारे 
। बद्दादुर रुस्तम द्विन्द्‌ को पकर्डंगे | अच्छा लाओ अभी ज़रा 
' कुश्ती दो जाय । इसकी सूरत देख कर दूर खे भागेंगे । 
पकड़ेंगे क्‍या वेचारे ! 
मोंदासिन को एक नई चोट खूुझा गई--तुम्हारं खचिमटे 
का मुंह रोज आग मे जलेगा । 
उसने समभा था कि द्यामिद लाजवाव हो जायगा लाफेन 
यह वात न हुई | द्ामिद्‌ ते तुरन्त जवाब दिया--आग में 
बद्दादुर दी कूदते ह जनाब, तुम्हारे यह चक्तील, सिपाही 
ओर मिश्ती औरतों की तरह घर में घुस ज्ञायंगे । आग 
में कूदना चह काम दे जो यद्द रुस्तम हिन्द्‌ ही कर सकता दे। 
मद्दमुद ने एक ज़ोर लगाया--चकील साहव कुरसी मेज़ 
पर बेठंगे, तुम्हारा चिमदा तो चावर्चाखान में ज़मीन पर 
पड़ा रहेगा । 
इस तक ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर [दिया। 
कितने टठिकाने की बात कही दे पट्े ने। चिमटा बापरुच 


४२ गरुप माला 


्कत 4 डे हा 
में पंढडे रहने के [सिंदा और फ्या कर सकता दे ! 
द्वामिद को कोइ फडकता हुआ जयाय ने सूका तो उस 


क 5 


धाधली शुरू की-मेरसा चिमटा वावरचीखाने में नदीं रदेग। 
वकील सादर कुरसी पर पेठेगे तो ज्ञाकर उ 4 जमीन ए 
पटक देगा और उनका ज़ानून उनके पेट में डाल देगा । 

बात कुद्ध बनी नईी । खासी गाली गलौज थी । पर 
कानून का पट में डालंत चालो बात छा गई । पेसी छा ५ 
कि तीनों; सूरमा मुद्द तकते रद गए मानों कोई पढव 
ककोओआा किसो डएंडे वाले कौर का साट गया दो। कार 
मुद्द स वादर निकलने बाली चीज़ दे । उसके पेट डे 
आदर डाल दिया जाये बेनुकों सी बात दोने पए भी ई* 
नयापन रखती दै। द्ामिद ने मैदान मार लिया | उ6* 
सिमट रुस्तम दिद दें। झवब इसमे मोदालिन, मदमदे। * 
सम्मी, किसा को मी आपत्ति नदी दो सकती |. 

विजेता को द्वारने वालों से जो सत्कार मिलता स्वामार्टि 
दे बह दामिद को सी मिला | औरों न तीन तीन, चांए व 
झाने पैसे खच किए पर कोइ काम की चीज न से! 
दामिद्‌ ने तौन पैसों भे रग जमा लिया | सच दी ते 
खिलनों का फ्या भरासा | हूट फूट जायगे । द्वामिद 
विमा ता बना रदेगा यरसों ! 

सा घ॒ की शर्से ठय द्वोने लगीं। सोदासिन ने कद्ठा- हे 
अपना चिमटा दो दम भीदिसि । नुम दमारा मिश्ती लेकर देश 
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हव सवग लोक से भत्य-लोक में आ रहे ओर उनका माटी 
,चोला माटी में मिल गया | फिर बड़े झ्लोर-शोर से 
तम हुआ ओर चक्रील खाहव की अस्थि पारसियों की 
ग़जुसार घूर पर डाल दी गई। 

अब रहा महसूद का सिपाही । उस चटपट गयवि का 
इरा देने का काम मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपादी 
है साधारण व्यक्ति तो नहीं, जो अपने पेरों चले । चह्द 
सकी पर चलेगा | एक ठोकरी आई । उसमे कुछ लाल 
। के फटे-पुराने चिथड़े विछाये गए, जिसमे सिपाईद साइव 


कि 


रसम से लेटे । नरे ने यद योकरी उठाई और अपने द्वार 


प्र 
बिक 


( चक्ऋर लगाने लगे । उनके दोनों छोटे भाई सिपादे की 

रफ़ से छोने वाले, जागते लद्दो' पुक्परत चलते है । मगर 

त ते अंधेरी होनी दी चाहिए । महसूद को ठोकर लग 
९७ 2 प 


वी द्वे।ठोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है ओर 


कक 


24 


७. झई 


यां सिपाही अपनी बन्दूक लिए ज़मीन पर आ जाते ४ ओर 


पक्की टांग में विकार आ जाता दे । महसूरद को आज 
(त हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर हैं । उसको ऐसा मरद्रम 
प्रेल गया है जिससे वह हूटी टांग को आनन-फानन जोड़ 
इकता है | केचल गूलर का दूध चाहिए । शूल्र का दूध 
प्राता है। टांग जोड़ दी जाती दे, लेकिन सिपाद्दी के ज्यों दी 


[8] 


कप चर ञ चाव जा ह>च 
बडा किया जाता हे, टांग जवाव दे देती ए॑ । शल्य क्रिया 


९) किक कि 


प्रसफल हुई तव उसकी दूसरी रांग भी तोड़ दी जाती ढे। 


90 गरप मादा 


को दिए. मद्मृद ने केचत दामिद्‌ को साभी बनावा। उप 
आय मिन मुद्द ताकते रद गए । यद्ध उस खिमटे का प्रसाद पा 


( ईे)?) 


ग्यारह ये सोर याय में हलचल मच गई $ मेरे बा 
आगए। मोदइसिन की छोटी वद्दिन ने दौंड कर मिश्ती उ्ते 
दाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उचछली तो (22॥ 
भिश्ती नाँचे आ रदे और छुरलोक सिधोरे । इस पथ+' 
बद्दिन में मारपीट डुइ । दोनों छूव रोए । उनदी असम व. 
शोर सुन कर द्िगडी और बोनों को ऊपर से दो दें च्च 
भीर लगाए | 


मिया नूरे के वकौल का अ"त उनकी प्रतिष्ठाउकूल एह 
ज्यादा मौरवमय हुआ। चकील जमीन पर या ताक पर * 
नद्दी बैठ सकता दै। उसकी मर्यादा का घिचार तो फरतों 
ट्वोगा | दौयार में दो टिया गाड़ी गंध । उन पर लकी का 
एक पटरा रक्‍या गया ।पटरे पर कागज का क्वालीन विधा 
गया। यक्रील सादव राजा सोच को माति इस सिंदासन हि 
“मिंएगे । मूंरे ने डे पह्ठा कलना शुरू किया । अदालतों” 
की टृष्टियां और बिजली के पट्े रहते हे | फथां यों 
वी पट्टा भी न दे | कान को गर्मी दिमाग़ पर र्खी 
, /गी कि नदी | वास का पद्ा आया और सूट दवा दर 
वे | मालूम नद्दीं पद्ध को दया से या पट्टे की घोट से बकीाएं 
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हक 


साहदव स्व॒गे लोक से मत्वे-लोक में आ रहे ओर उनका माटी 
का चोला माटी में मिल गया | फिर बड़े ज़ोस्शोर से 
मातम हुआ ओर वकील खसाहव की अस्थि पारसियों की 
प्रथाजुसार घूर पर डाल दी गई। 
अब रहा महसूद का सिपाही । उस चटपट गांव का 
पदरा देने का काम मिल गया, लेकिन पुलिख का सिपाद्दी 
कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, जो अपने पेरों चले । यह 
पालकी पर चलेगा | एक ठोकरी आई । उसमे कुछ लाल 
रंग के फटे-पुराने चिथड़े विछाये गए, जिसमे सिपाद्दी साहब 
आराम से लेटे | नूरे ने यद्द झोकरी उठाई ओर अपने द्वार 
का चकक्‍ऋर लगाने लगे । उनके दोनों छोटे भाई सिपादेी की 
तरफ़ से 'छोने चाल, जागते लद्े! पुकारते चलते दूँ । मगर 
रात तो अंधेरी होनी दी चाहिए । महसूद को ठोकर लग 
जाती दे | दोकरी उसके दाथ खे छूट कर गिर पड़ती हे ओर 
मियां सिपाही अपनी बन्दूक लिए ज़मीन पर आ जाते छे ओर 
उनका दाग में [विकार आ। जाता दें * मदमूर का आज 
शात हुआ कि यह अच्छा डॉक्टर हैं । उसको ऐसा सरहम 
मिल गया है जिलसे चद्द हूटो ठाँस को आनन-फानन जोड़ 
सकता है। फेवल गूलरए का दूध चादिए । गूलर का दूध 
आता दै। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिप(ददी को ज्यों दी 


कण 


खड़ा किया जाता है, झोंग जवाब दे देती दे '* शल्य क्रिया 


असफल हुई तव उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दा जावा द | 


धद गरप मसाला 


अब कम से कम एक जयद्द आराम से मैंठ तो सकता।। 
पक टाग से घो न चल सकता था; न बैठ सकता था । ४ 
वद्द सिपादी सम्यासी दो गया दे । अपनी जगद पर दी 
बैठा पदरा देता दे । कमी कभी देवता भी बन जाता रे 
उसके सिर का भालरदार , साफा खुरच दिया गया ईै 
इससे शव उसका जिठना रूपा-तर याहो फर सकते ए। 
क्भी कभी तो उससे वाट का काम भी लिया जाता दें। 
अब मिया हामिद का दाल खुनिये । अमीना उत्तत 
आवाज सुनते ही दौदा और उसे गोद में उठा फर थी 
फरंन लगी। सदसा उसके द्वाथ में चिम्टा देख फर बदचौंश! 
यदद चिमटा क्दा था !? 
मैंने मोल लिया दे । 
के पैसे में !! 
तीन पैसे दिप 7 
अमीना ने छाती पीट ली । यद्द फैसा वेसमम लबदी 
कि दोपदर हुआ दझुद्ध खाया न॑ पिया । खाया फयावाँ 
खचिमटा | सार मलते में नुझे और कोइ चौज़ न मिली जो यई 
लाइ का चिमदा उठा लाया ? 
द्वामेद न अपराघधा भाव से कद्दा--तुम्दारी उगकियां 
तय स ज़त जाती थी । इसलिए भन इसे ले लिया | 
१ दाढ़या का फोघ तुर-त ख्लेद्द में बदल गया; शोर खेद मी 
नदी जो श्गरम दोता दें और शपनी सारी क्सक शई 


इंद्याह ४७ 


में बिखेर देता है । यद्द मूक स्नेह था, ख़ब ठोस, रस ओर 
स्वाद्‌ से भरा हुआ । बच्चे मे कितना त्थाग और कितना 
सद्भाव और कितना विवेक है । दुसरों को स्विलोना लेते और 
मिठाई खाते देख ऊर इसका मन कित्तना ललचाया होगा। 
इतना जब्त इससे हुआ केस ? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया 
दादी की याद्‌ बनी रही ५ अमीना का मन गद्गद्‌ दो गया । 

ओर अब एक वड़ी विचित्र बात हुई। दामिद्‌ के इस 
चिमटे से भी घिचित्र । बच्चा हामिद ने बूढे हामिद्‌ का पार्ट 
खेला था चुड़िया अमीना वालिका अमीना बन गई। वह 
रोने लगी | दामन फेलाऋर दामिद्‌ को दुआएं देती जाती 
थी ओर आंख की बड़ी चड़ी चुंदे गिराती जाती थी । द्वामिद्‌ 
इसका रद्ृस्य कया समक्तता !! 


अ-+्८क००५.९०५६२०००-७-०० 


श्री सुदशन 


कली सुदशन जी सन्‌ १८६६ में उत्पन्न हुए थे । आपका जन्म स्थान 
स्थालकोट है । झापको कहानी लिखेन का शोक बचपन से ही रहा है| 


कालिज छोडकर आपने लाहोर 
के (हिन्दुस्तान नाम के उर्दू पत्र 
के सम्पादक विभाग में नोकरी 
कर लीं। उससे अलग होकर 
आपने कितने ही दूसरे उदू पन्न 
पशच्चिफाओझों का सम्पादन किया। 
अय तक झापका साहित्य केत्र 
उदू ही रह्या । 

ध्रापकी पहली हिन्दी कहानी 





सन्‌ १६२० से सरस्वती भें निकली थी | इसके बाद पझ्ापकी कहानियां 
हिन्दी में पयोघप्त संस्या में निकलती रही 'झोर इनका अच्छा शबादर 
सी हुआ है। कहानियों के श्तिरिक्त आप हिन्दी से एक दजन के 


जगसग पुस्तकें सी लिख चुके दे । 


आपकी कद्टानिया सरल स्वाभाविक और मनोरजड हद रे 
साथ साथ ही भावगर्भित भी होती हैं । आपकी भाषा शव मे 
प्रधान रहती दे। श्राप शाजकत्र कलन्नकचा में एक भारत लक्ष्य मरा 


के किये कट्टानिया लिख रहे है । आपने रामायण, धृप#े ई 


युछ चित्रपट सैय्यार किए हैं| ह 
४ 


प्रेम-तरु 


( १ ) 
डेढ़ सो साल यौत चुके दे, परन्तु देवी खुलकखी का 
नाम आज भी उसी तरह ज़िन्दा है | गुरदासपुर के 
ज़िल मै कड्याला नाम का एक छोटा खा गांव दे, जहां 
ज़्यादा आवादी हिन्दू जाटे की है । वहां आप किसी से 
पूछिय, वद्ध आपको देवी खुलक्खी की समाधि का पता 
बता देगा। यहां प्रतिवर्ष मेला लगता दे, सखियां रंग-विरंगे 
चखस्त्र पहन कर आती दूँ, और इस पर घी के दीए जलाती 
हैं । जब बेर पकते हैं, तो सबसे पद्ल चेर देवी खुलकणी 
की समाधि पर चढ़ाए जाते हैं, इसके चाद लोग खाते दें । 
क्या मजाल कि समाधि के वेर चढ़ाए. दिना फोई बेर को 
सुंद्द भी लगा जाए । दीवाली की रात की लाग पद्दलि 
यहां दीए जलाते दे, इसके वाद अपने घर्ण में जलाते छ 
किसी में इतना साहस नद्दी कि देवी छुलकला का समाधि 
पर सेशनी किए विना अपने घर में रोशनी कर ले । ब्याह 
के बाद दुलदिने पहले यहां आऊर भणाम करती है, इसके 


श्र गरप माला 


बाद अपने ससुराल में पाव घरती देँ। किसी में दम 
नहीं कि गाव की इस रीति को तोड सके । देवी कसा 

भाव क मध्य में है। उसके ऊपर अद्धालुओं ने सगमणरई 

एक सुधढ़ और खुदर छत खडी कर दी दे । इईस पे 5 

ऊपर पक माण्डा लदद॒राता है, जो श्रासपाल के गादों ९ 

भी नचर आता दै। देवी खुली ने कोई सपाम नई व 

न कोइ राज्य स्थापित किया, न कोई उसमें विशेष भा 

शक्ति थी, जो लोगें। के दिलों को पक्रढ लेदी, ने डसने व 

के लिये कोई यलिदान किया | यद्ध पक ग्ररीव, सीधा 

अनपढ़, पर-तु सतव-ती ब्ाह्मय मंदिला थी। जो पक * 

और इठी जाट के क्रोध का शिकार द्वो गई । उसने भी | 
पति से जा प्रण क्या था, उस पर घद्द घझुय् के समा 

अटल रही। इसमें खदेद नहीं, बद्द साधारण आाहणों 

भा ग्ररोव थी पर तु पतिम्रत घमम की दौलत से माह्ारी 
थी । वद्द मयोदा की पुज्ञारिन थी | उसन जो कद्ठा था। डर 
करके दिखा दिया, उसके पति ने एक दुक्ष को श्र 
संतान कट्दा था, स्ुलफ्सी ने मरत दूम तक पढि के 

वचन का नि4 दा | यही यात दे, जिसने उस इतनत दिनो १ 

याद आज भी गाय में जीती ज्ञागती शक्ति यना सफधा 

दर दू दबा दुपताओं का पूजन १रसे 4, मुसलमान 0) 


है. के बे रू न 
+ कारों को मानते दइ परातु देवी सुलकणी का शाखत दी 
क्के इृदया पर व ॥ 
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" ( २ ) 

देवी सुलक्खी इसी गांव के एक निधन ब्राह्मण जयचन्द्‌ 
प्री रत्री थी। जयचन्द के घर भे स्त्री के अतिरिक्त कोई भी 
ते था-ल सा, न बाप, न बहने, न भाई । बस, पति-पत्नी 
थे, कोई वाल बच्चा भी न था। कुछ दिन इलाज़ करते रहे, 
परन्तु जब सारा परिश्रम निष्फल हुआ, तो भाग्य-विधान पर 
सन्‍्तुए होकर बेठ रहे । उस युग मे ब्राह्मण लोग प्रायः नौकरी 
इत्यादि न करते थे, न धन दोखत मे उस समय ऐसी मोहनी 
थी, न लोग घन को दुलेभ समझ कर उसकी प्राप्ति के लिए 
अघीर रदते थे थोड़े दी में शुज्ञारा हो जाता था। एक 
कमाता था दस खा लेत थे। आज़ चह् ज़माना कहां १ दूस 
कमाने वाले हो, एक वेकार को नही खिला सकते | उ& समय 
के न्नाहण सारा सारा दिन पूजा पाठ में लंगे रहते थे | खाने 
पीने को जाद यजमानों के यहा से आ जाता था। दोनों को 
किसी प्रकार की चिन्ता न थी | हां, कभी कभी निः्सन्तान 
होने पर कुढ़ा करते थे । यदि एक भी चच्चा हो जाता, तो 
दोनों का मन बदल जाता | उनका जीवन मधुर, प्रकाशमय 
तथा बिनोदपूर्ण दो जाता । उनको काई शुगल मिल जाता । 
अब ऐसा मालूम होता था, जैल उनका घर खुना-सूना है। 
जैस उत्तका जीवन लम्बी, अधेरी, समाप्त न दोने चाली रात 
हैं जिसमें कोई तारा नही, चाद्‌ नद्दीं, केवल निराशा के काले 
वादल घिरे हुए दे । उन बादलों में कभी कभी, थोड़ी देर के 


3. गरप माला 


लिए आशा की विजली मी चमक जाती दे परतु उसप 
उनके दिलों का अ्रधकार चढ़ता था, घटतान था!ए 
तरद्द कई साल गुजर गए। 

एक दिन जयचाद ने अपने आगन के पीने में नव? 
बच्चे के समान बेरी का पक्र पौदा देखा, जो स्वय हा मे 
आया था । पौदा बहुत छोटा था और साधारण पोश* 
जरा भी भिन्न न था कितु ज़यच-द को ऐसा प्रतात हुई 
मानों यद्द पोटा न था, घकृति का अद्भत चमत्कार था 
उसके छोटे छोडे रम रेश और चिकनी चिकनी जटा जप ४ 
कॉपलें देख कर चेसुघ से हो गए । शागीत के पुतह* 
अशा त था गदइ ॥] दोडढ़े दौठे सुलक्सी के पास गए। दा 
पाल-- थाशो, कुछ दिखाऊ | भगवान ने दमारे घर में द्ग 
लगाया दे बढ़ा सुदर दे । ” 

उुलफला पे जाकर देखा ते। एक नादड्ठां सांपों 
चाला--' क्या ई यद ! ऐेस प्रसन्न क्‍यों दो रदे दो 

जयच द्‌ू-- बरी का पादा है । अमी छोटा ई ४* 
दिना मे बड़ा दा ज्ायगा । इसमे हरे देश पत्ते आएग 
माठ-मोदे पत्च खमंगे। सम्यों लम्दी डालिया फैला 8 
खड़ा होगा । ! 


४९५ खलफ्खी ने पुलाकत ड्ोकर क्टा--' सारे आगन में बार 
दा जाएगी।। ! 


है न # ५० > हक 
जयपन्द-- इर साल देर लगेए | खूद मीठे द्ोंगे। 
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कि 


सुलद्सी--“मे इसे सदा जल से सीचा करूंगी। थोड़े 
दिना मे बड़ा हो जाएगा | कवच त्तक फलेगा £ ” 
जयचन्दू--८ पोदे को प्रम-भरी दृष्टि से देख कर )-'चार 
वर्ष बाद । तुमने देखा, कैसा प्यारा लगता है। बड़ा होकर 
ओर भी प्यारा लगेगा। केसा चिकना ओर उसुन्द्र है | देख 
कर मन खिल उठता दे । ” 


सुलक्खी--(सरलता से)--“गरमी फे दिन हैं, कुम्दला 
जाएगा | मुझे तो अब भी घबराया हुआ मालूम दोता हे। 
ज़रा कापले तो देखो, जैस प्यास के मारे व्याकुल दो रही 
हां । कद्दिए, ताज़ा जल भर लाऊं ? गरमी से बड़ो-बड़ों का 
३ की २. ३९ जा 2] कर 
चुण दाल है । यद्द तो विल्कुल नन्‍्द्दी सी जान है! ( चुटकों 
बजाकर ) अभी भर लाऊंगी, दो मिनट में । ” 
जयचन्द्‌ू-'इस समय तुम कद्दा जाओगी, में जाता हूं ।” 


मगर सलक्खी ने कलसा उठा लिया, ओर चली गई। 
थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी उस छोटे से पोदे को पानी से 
सींच रहे थे | ऐसे प्यार से, जेस उनका जीता जागता बच्चा 
हो; ऐसी भक्ति से, जैसे उनका देवता हो, ऐसी भ्रद्धा से, 
जैस कोई अमोल वस्तु दो | पोदा सचमुच धूप से फुस्द्लाया 
हुआ था । ठण्डा पानी पीकर उसने आंखे खोल दा। 
सलक्खी वोलीं--/' देख लो | अब इसमें ताज़गी आगे 


या नही £ कया १” 
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ज्यचाद-- “मुझे; तो ऐसा मालूम द्वोता दे जैसे यद्द 
मुस्करा रदा दे । हु 

सुलक्खी--' और मुझे ऐसा मालूम दोता दे जैस इमस 
बाते कर रहा है। कहता द्वे-म तुम्दारा बेटा ह।” 

ज़यचाद--' भई ! बात तो तुमने मरे मुद्द स छीन ता। 
में भी यद्दी कहने जा रहा था। द्वा बेटा तो दे द्वा। इसे खूई 
प्यार करोगी ने ? 

सुलफ्घो-- तुम्दारे कदने की क्या आवश्यकता दे! 
अपन वेढे का कौन प्यार नद्दों करता ? 


जयच द-- मे डरनता ह कीं मुझ न भूल जाओ वढा 
आयु म चालक पाकर स्थरिया पति को उपक्ता की दष्टिस 
देखने लगती द म्रगर मुझ स तुम्दारों लापरवादी सइन ने 
होगी । यद्द भ्रमी से कटे दता हू । ! 

मसुलफ्णी- चलो इटो ' तुम्दें ता अभी से डाद दाने 
लगा । ” | 

जयचद दसते-इसते घर के भीतर चले गए, परत 
सुलफसी कट घटे घूप म॑ खड़ी बेरी का ओर देखता रही 
और रपुश होती रद्दा। आज़ भगयान ने उसके घर में रौनक 
मेत्र दी थ। आज उसको ऐसा अजुमय हुआ, जैसे घद 
याम नदी रद्दी--पुत्रयती हो गई है । अग्ोघ पालक दाद 
का दूध समम कर स्श दो रद्द था। 


प्रेभ तरू रा 


५ हे ) 
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झवब जयचन्द ओर खुलक्खी दोनों को एक काम मिल 
गया। कभी देरी को पानी देते कि कुसम्दला न ज्ञाए, कभी 
खुरपी ज्कर उसके आसपास की ज़मीन खोदते कि उसे 
अपनी खुराक पघाप्त करने में दिक्कत न हो, कभी उसके 
इदे-गिदे बाड़ लगाते कि फोई जस्तु हानि न पहुंचाए, 
कभी दो चारपाइयां खड़ी करके उस पर चादर फैला देते कि 
गरसी में सूख न जाए | लोग यद्द देखते थे, और उनकी 
इस मूजखता (?) पर हंसते थे | कोई कोई कद भी देता था 
कि इनकी अक्ल मारी गई है, साधारण पोदे को पुजु समझ 
वेठे हैं। 
मगर प्रेम के इन सरल हृदयभक्कां को इसकी ज़रा भी 
परवा न थी। उन्हें उस वेरी की कोपले चढ़ती देखकर 
वेस ही प्रसन्नता होती थी जैसी माता पिता को बच्चे के 
दाथ पांच बढ़ते देखकर होती है। जयचन्द बाद्दर सर आते, 
तो सबसे पद्चले वेरी की कुशल-क्षेम पूछते । सुलक्खी 'रात 
को कई कई वार चौंक कर उठती, और बेरी को देखने 
जाती । शायद उसे भ्य था कि कोई ऐसी अनमोल चस्तु फो 
उस्राड़ कर न ले जाय ! ऐसी चाहद्द, एसी सावघानी से क्विसी 
परीच विधवा ने अपने एकमात्र पुत्र का भी लालन पालन 
शायद ही किया हो । 
भीरे-चीरे यह प्रेम-तरु बढ़ने लगा । अब वद्द ज़मीन से 


ध्द ग्रुप माता 


बहुत ऊपर डठ झाया था + उप्तका ठवा मी मोटा दो गरा 
था । डाले भी वी परदी दो गई थीं। रात के समय पठा 
सन्दद डोता था जैस वद बाद फेलाकर किसी स गये 
मिलन को अधार दे रद्ा है। सुलकलोौ उसे अपनी देदा 
ओर जयचाद उसे अपना वेटा कद्त ये | उस देखऋर उन 
की आंख चमकन लगती था ॥ उनहझा इृदयन्क्मल खिद 
उठता था| चद्द घुछ साधारण चूत्ध न था, उनके रात इन 
के परिश्रम का परिणाम था ॥ इसके लिये उाहोनि अपना 
राता की नींद कुचान की थी | इस पर उद्दोनि अपने शणर 
ओर आत्मा की सम्पूर्ण शक्षिया सच कर दी थी ! 

इसी तरद्द प्यार मुदम्रठ और लाड चाय के चार वई 
शुज़र गए और येटी के फलन के दिन मिकुट आगए ।जय 
चन्द और सुलफ्खी दानों क मन की दशा श्रकघनाय 
थी। जद बीर आया, ता दोनों सारा सारा दिन आगत 
में बैठे उसकी रता किया करते थे छि कई्दी कोर 
पास न फ्टक जाय | जयचन्द अय पहले का तरद 
पूछा पाठ क पाउन्द न रद्द थे । सुलक्षखी को अय चरवे 
का खयाल न था | साधार त वृत्त क्ष् परम ने डाद इस तरह 
बाघ लिया था कि जरा दिलत भी न थ 4 दर समय इसी 
कर चांत करत थ ४ उछ वक्त बट इस ससार सत्र बादर 
चल ज्ञात थ | सुलसखरा कद्दती-- मुम्दांद व्वाल में यद्द 
पाल रग का वौर द्वागाः मगर मुझ ता पसा मालूम 
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दवा द्वे ई [ चेटी ने सोने के गहन पहने हैँ। किस 


५. 


शान से खड़ा हं ! 
डी ३ 4 ४२७३ ७ ३ कर ५ 7 
जयचन्द कहते-“यहदह मरे वेटे को पहली कमाई हैं | इस 
घेरे २३... 9... कट ४ है ७ कट किक 
बोर कौन कद्दता है ? यह तो मोहर दे, वल्कि मुझे तो इसके 
सामते मोहरे भी तुच्छ मालूम दोतो है। उन्हें मनुष्य बचाता 
हू । इसे स्वय भगवान ने अपने हाथों स खबारा द्व | इसक 


सामने मोहर और अशर्रफ़यां किस गिनती मे है! थोड़े 

दिनों में यद्द वेर बन जाएगें | उनमें जो सुन्दरता, जो यौचन, 

जो मिठास होगी, वह सेने के उन सिक्कों में कहां ! 
सलक्खी कहती -'जिसख दिन पद्दले वेर उतरेग, उस दिन 


प्रिठाई चांटूंगी । 


१4 


2 


जयचन्द कहते-'में रतज्॒गा करूंगा। गांव के सार लागा 
को नुल्ताऊंगा | सारी रात रोनक रदेगा। 

सुलक्खी कद्दती--“ख़ूब खचचे करना पड़ेगा -।* 

जयचन्द कहते--'लोग बेटों के ब्याहीं में अपना धन 
लुटाते है। मरे लिए यही चेठे का व्याद् । सब कुछ खच दे 
जाए, तब भी परवा नही; परन्तु एक वार दल के अस्मान 
निकल जाएं । फोई अमिल्लापा शेष न रह ज्ञाए 77 

यह सुनकर खुलक्खी किसी दूसरी दुनिया में पहुच 
जाती थी | उसके छदयरूपी समुद्र में ख़ुशी की तरम उठन 
लगती थीं। जैसे चान्दूनी रात में समुद्र भें ज्वार भाठाः 
आ जाए। 


द० गरप माला 


( ४) 
का 4 ६4] १७ के 


नि प 
आखिर बद दिन भी था गया, जिसको पति पत्नी दोनों 


भतीत्षा कर रदे थे । पदले दिन येरी के दो सो बेर उतरे । 
यद्द बेर इतने मोठे ऐसे गोल मोल ऐसे लाल, इतंन सुर 
और चिकने थे कि देखकर जी खुश दो जाता था + दोपदइर 
का समय था। सुलफ्ली ने पुरान जमाने को द्वि'दू स्त्रियों 
की तरद्द नए कपडे पदने | लाल रग की फुलछारी ओढदा। 
नाक में नथ पदनी और जाकर जयच-द्‌ के सामने खडादोे 
गई। जैसे उस दिन उसके यहा कोई ब्याद शादी थी। उसको 
इन घस्तनों में देखकर जयच रद मुग्घ से द्ो गए, थोड़ा देर 
तक दोनों के झुद्द स कोइ वात न नि३ली | आर मुद कर 
चुपचाप इस अलौकिक आन दे से आनाीदत दोते स्टे। 
तब जयच-द ने देर टोकरी में सप और खुलक़ती से 
कदा-- जा [ जाकर यज्ञमानों के यहां गिन कए बीस वास 
दे आ।' 

सुलक्सखी ने साइसपूर्ण नेन्नों से पति को देखा, और 
व्यार मरी आवाच में कद्दा-- इश्वर करें खूब मीठे दो । 
खाग ये अज्तियार वाह बाद कहें। आकर वधाइया दें! 
कई पस येर सार गाय में नद्दों हें । 

जयच*द ने दस वर अ्रपन लिए रख लिए थे। उनेशा 
ओर ताक्षत इुप थोले-- सू द्यामभइ्याद्य मरी ज्ञाती दे ! 
दूसरों के लिए मांठे न दोंग, न सद्दी, पर दमारे एलिए इनसे 
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भीटी वस्तु सेसार में ओर काई नही है । यह में चस्ते बिना 
कह सकता हूं | जा। देर हुई जाती हैं। तू वांद कर आ जाए, 
वो एक साथ खाए । 

खुलक्खी ने पति की ओर श्रद्धा से देखकर उत्तर द्या- 
५ में एक आध घर में दें लूँ, तो छुम खा लेना। मेरी राष्र 
देखने की कया आवश्यकता दे ” 

अयचन्द--'वाह ! आवश्यकता क्‍यों नहीं? एक साथ 
खाएंगे । झकेले भे क्‍या मज़ा आएगा । ज़रा जल्दी लोट 
आना + नहीं लड़ाई होगी ?” 

सुलक्खी ने छोटा सा घूघट निकाला, ओर बेरों की 
योकरी उठाकर बाटने चली, जैसे कोई ब्याद-शादी की मिठाई 
वांदन जा रहीं हो ५ थोड़ी देर में एक यजमान दोड़ता 
हुआ आया, और बोला--' पाण्ेडत जी | बधाई है। देर खूब 
मीठे हैं ।”' 

जयचन्द्‌ का दिल घड़कने लगा । मुंद गुल्लाव दो गया । 
बोले--"अच्छा, आपसे खाए दें १” 

यज़मान-- खाए कया हैं! एक बेर चखा दे। मगर वाह 
भई चाद ! गुड़ से भी सीठा है। शाम से भी मीठा दें । फोई 
ओऔर बेर है, या नहीं ?” 

जयचन्द की चाल खिली जाती थीं । उन्होने दो बेर 
उठा कर यञ्ञमान के हाथ में रख दिए।यजमान खाता 
जाता था और तारीफ़ करता जाता था | कद्दता था-- 


चद्व्र्‌ गरप माला 


'पणिडित जी | यद्द चेर क्या दे, चौनी के खिलौने हैं। मेरी 
इतनी आयु दो गइ, मगर ऐसे बेर मैंने आज तक नहीं खाए। 
परमास्मा ज्ञान इनमें केसा स्थाद हैं, मालूम दोता दे जैसे 
छुगाघ भरी है। ! 

ज्ञयच-द--' परमात्मा मे इमारी मद्रनत सफले कर दा ।” 

यजमान-- सारे इलाके में पसे वर मिल जाए, तो मे 
मुडपा हू। टूए नजदीक से लोग आया करेंगे। मालूम द्वोता 
दे, झापने अभी तक नदी चले। 

जयय द-- यनमानों को भेंट कर लू फिर खाऊंगा। 

यजमान-- दरान ग्द जाओगे । एसे येर काउुल, करघार 
मेंमसानदोंगे। दमारे घर में दख दौस वरों से कया घनता 
है दखंत देखते पतम दो गए। और वर कब तक उतरेंगे ! 
हम दीस आर लेगे। 

जयच-दर-- थापत्रा अपना चृत्त दे दो चार दिन तक 
और उतरेंगे, ता मिजवा दूगा । मुझे; दूसरों को जिला कर 
जो प्रसन्नता प्राप्त द्ोती द॒ चबद आप खाकर नहीं ट्वोती। 
लौजिए दो और छ जाइए | थै बाकी ई। दम दानें। तोम तीन 
सालेंग | दम यदी यहूत दे । 

थोड़ी देर बाद पक्र और यतमान आया। उसने भी 
इतनी तारीफ को कि जयबाद की आये चमकतने लगों। 
योले-- यद्द प्रेम वर यूद्दा दे, इलमें भ्रम के वेर सगे है । इस 
से मीठे ससार मर में न द्वोगि। मद | इतनी मदनत कौन करता 
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है! आप दोनों ने एक मिसाल कायम कर दी है। दोवपेर 
खाए है, दो और मिल जाएं, तो मज़ा आ जाए। फाखत्‌ है 
या नहीं १ ” 

जयचन्द्‌ ने सुस्करा कर कद्दा--' छै बचे हें। दो आप ले 
ज्ञाइप । दो दो हम खा लेंगे। ? 

यजमान --यह तो अन्याय होगा रहने दीजिए । फिर 
सहा | आर बेर कब तक उदरेग 


जयचन्दू--/आप ले जादए | हमे स्वाद देखना है। पेट 
थोड़ा भरना है। (वेर हाथ पर रखते हुए ) रात रतजगा हे। 
आइयेगा न ? कोई बेटे का व्याद्द करता है, कोई पोती पोते 
की मुएडन करता है। मेरे आयु मे यही एक दिन आया दे। 
पहा ख़ुशी का पहला दिन है, यद्दी अस्तिम दिन दोगा । 
ओर क्‍या 


यज़मान--"ज़रूर आऊंगा, परिडत जी ! मगर बेर ख़ब 
कमर 4 बन कर. ० ० 
उि६, अभ्रा तक संंद्द से खुगन्ध आ रही दे । 
आन रु 


रा रच 
यह कहकर यज्ञमान चला गया । इतचे दा आर शा 
पर । परेडत ज्ञी के पास थार बेर बाकी शे 


423 


थे । चद्द उनका 
भेंट हा गए | उनके पास अब एक भी चेर न था। पाणेडत जी 
दिल भे डरे कि खुलक्खी सर क्या कहूँगा ? कई। खफा न हो 
जाए । तेश में न आ जाए । परन्तु खुलकसी इस भक्तार 
के स्नीन थी । सारा घुत्तानन्‍्त सुनकर चोली-- आपसे 
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बहुत अच्छा क्या। हमारा क्या दे ? फिर खा लेंगे। अपना 
घृत्त इ, जय चाद्ा, दो बेर तोड लिए । कहीं मागने थोटा 
ज्ञाना दे 

जयच दू--' गाव में घूम मच गई है| कद्दते दँ-पेसे बेर 
टूर ८र तक नहीं हू ।” 

सुलफ्खी की आखें मे शास्‌ था गए। नथ फो सम्मातते 
हुए बोली-“सभी कद्दने दैं--और दो | बेर कया दे, खोए 
के पढे द्वं । 

जयचन्द-- 'कद्दत है इनमें सुगःघ भी है।” 

सुलकक्‍्खा--/ज्ो खाता दे, चटसारे लेता हे। कद्दते ई- 
ऐसा भज़ा न शाम में दे, न सगतरे में ।” 


जयच द-- 'यद् सब तुम्दोरे परिथम का फल है! रोत् 
पानी दिया करती थी । मुम्दार दार्थों का पानी अमृत हो गया। ” 

घुलकखों--' और जो तुम कपडों से छदाथा करते फिरते 
थे, उसका कोइ असर डी नहीं ? यद सपय उसी का 
कल द्दे।! 

अयचाइ--तुम देर में लौटी । भी तो पक एक खां 
लते | आय दोन्‍चार दिन के याद परेंगे।! 


( ४ ) 


पर तु जयचन्द के भाग्य मे येर पहना लिखा था, बेर 
खाना न लिखा था। रतजरे के शाद उनको सदसा युसाट 


0 
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हो गया। गांव मे जेसा इलाज दो सकता था, हुआ | दकीम 
ने समझा, थकावट का चुखार है। साधारण ओऔपधियों से 
उतर जाएगा, परन्तु वह थकावट का चुखार न था, मृत्यु का 
उुजार था। जिसकी दवा दुनियां के बड़े से बड़े दकीम के 
पास भी न थी। चोथे दिन प्रातःकाल जयचन्द खुलक्खी से 
घटा भर घीरे-चीरे बाते करते रहे । वात कया करते रहे, 
रोते और रुलांते रहे | दुनियांदारी की वात समकांति रहे । 
ये बातें उनके जीवन का सार थीं | सुलक्खी ये बातें खुनती 
थी ओर रोती जाती थी | इस समय उसका दिल चस में 
ने था। चह चाहती थी, जिस त्तरद्द भी दो, पति को बचा 
ले यदि उसके चस में होता, तो वह अपनी जान देंकर भी 
उन्हें चचा लेती । इसमें उसे ज़रा भी संफीच न था, परन्तु 
जो भाग्य में बदा हो, उसे कौन रोक सकता दे । थोड़ी देर 
वाद इधर सेसार का सूये उदय हो रदह्या था, उघर जयचन्द्‌ 
के जीवन और खुलकखली की दुनियां का सूर्य सदा के लिए 
अस्त दो गया। 

अव सुलक्खी संसार में चिल्कुल अकेली थी। अब उस 
फा सिवाय एक छोटे भाई के ओर कोई न था । थोड़े दिन 
रोती रही, इसके बाद छुप दो गई । इसलिए नहीं कि 
मृत्यु का शोक भूल गई, बल्कि इसलिए कि उसकी आंखों में 
आंसू न रहे । रो रोकर आंख भी समाप्त दो जाते हैँ 


कसर [3 [0] 


मगर उसके दिल के घाव हमेशा हर थे । उस किसी तर 


_अबपटीाहि. 


प्नि 


अत 


दे गंत्प माला 
फल न घडती थी | पति की मृत्यु के बाद किसी मे उसे 
इसते हुए न देखा । न अच्छा खाती थी न अच्छा पद्नवा 
थीं! उसका प्रयादा समय दु सखी लोगों की सेवा में गुतरता 
था । गांव में कोद चीमार होता सुलक्खी पहुच जाती फिर 
उसे साना दराम था + सरहाने से न उठती थी । दर समय 
खेवा में लगी रहती थी, जैसे मा वच्चे की तौमारदारी कर 
रद्दी हो । जय चद्द स्पस्थ दो जाता, तव घए लोदती | उत्तका 
इन सेवाओं ने याव बालों! के मन सोद लिये * कद्दतें पेन" 
यद्द सनी नहीं देवी द्वे। अब उदे मालूम दोता था कि यहिं 
यद्द न हो तो गाव बालों पर विपत्ति दूट पंढे। उसे दुनिया 
की किसी वस्तु स प्रेम न था-क्सी बस्तु की परया न थी, 
जेंस उसने स-यास ले लिया द्वो, जैसे उसने दुनिया की दंग 
एक बस्तु का परित्यांग कर दिया हो । 

पर तु एक वस्तु से उस अब भी प्यार था यद्ट उसकी 
घरी थी । वह अर भी उसका उसी तरद डु्याल रखती 
थी। उसको उसी तरद पानी देती थी । उसी तरद्द देख माल 
करती थी गरमी में उसके पत्तों को कम्दलाया दडुशा देख 
कर झव भी उसी तरद्द अघार दो जाती थी । रात वो चौक 
चौंच वर अय भी उस देखती थी ॥ पाहर ज्ञाती तो मार 
लद्धमन से कद्द जाती, बरी का सयात्ष रखना। जब पेर 
खगते तो दो ठान सदाने उसके पास से न उठती; कहीं 
देसा न हो ज्ञानवर आकर वुतर जाए । जब दर उतरते, 
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दिसकों बेर खाने की इच्या देगी, पैसे देकर खूटीद लेगा ।' 

सुलक्खी ने दूकानदार की ओर करुणापूर्य दृष्टि से देखा 
और कद्या--भे घाहझयणी हु कुजड़्िन नहीं। जे अपनी देरा 
क बेर बेचू । न भाई, यद्द न द्वोगा । तू अपने रुपये लेज्ञा, 
मुझे यद् सोदा सपरीकार नहीं ।! हि 

एक दूसरे दुकानदार ने कद्दा-तू येरी बेंच दे) वो में 
४८०) दू । बोल दे इरादा !! 

सुलकधी-- यद्द वेद नददों दे, दम।री स-तान दें। अपनी 
प्रतान कौन बेचता दह॥ैं !! _ 

दृकानदार-- यह तेरा भ्रम द्वे । आदमी की स-तान 
आदमी दोत। दे, धृत्त नहीं दोता 

सुलफ्ली-- यद्द अपना अपना विचार दै। कई आदमी 
पेसे भी दे जो ठाकुर को पत्थर कद्दते हे ।” 

दृकानदार--'मुमे तो ध्षुक्त दी मालूम दोता दे । 

सुलफ्खी-- तेरी आखो में चद्ध जो कद्दा, जो इसकी 
असली सूरत देख सके ! घृत्तों के बेर ऐसे माठे कद्दा दोते 
दे! 

लछुमन अय तक चुप था, यद्द सुनकर योल्ता-“ऐसे 
मीठे देर तुमने कहीं भौर भी देखे दे ? एक एक येर पक आने 
को भी सरता दे / हि 

दृष्ानदार--यह ठीक है ! किन्तु आर है तो बेर । 


प्रेम-सतर ६६ 
सुलकखी--“नही भेय्या | यद वेरी नहीं है मेरे स्वामी 
३ 


की यादगार दे। जो अपने स्वामी की यादगार को बेच दे 
उसे भर कर सके भी ने मिलेगा ।!! 


दुकानदार--“अब इसका क्‍या उत्तर दूँ! ४००) थोड़े 
नई दोोते | तेरी सारी आयु खुख से कट जाएगी ।” 

खुलक्खी--“भेय्या ) जो खुख सुझे इसको पानी देकर 
दोता दे, वद सुख रुपए लेकर कभी न होगा ।” 


दुकानदार--“तो पानी देने से तुझे कौन रोकता है? 
जितना चाहे, पानी दे | अगर तेरा दाथ पकड़ जाऊं, तो जो 
चोर की खज़ा, वद्द मेरी सका । ” 


' खुलकखी--“परन्तु जो बात अब दे, वह फिर कहां ? 
अच अपना है, फिर पराया हो जायगा | अब वेर सोरे गांव 
में बांठती हूं, फिर तू दाथ भी न लगाने देगा | गांव के जिन 
लोग के पास पैसे नही, चह कया करेंगे! चेरों को देखगे, 
ओर ठरडी सांस भर फर रद्द ज्ञायंग । मुझे को्सेग, दिल में 
गालियां दंगे । अब सब को सुफ्त मिलते दे, फिर किसी की 
भी न मिलेंगे । गांव के छोटे छोटे वच्चे कईंगे, फेसी लोभिन 
है; चार पैसा की खातिर बेरी बेच दी।न भाई | यद्द कलड् 
का दीका न खरीदेगी । में गरीव हो भली। ” 

यद्द कद कर खुलकखी वेरी के पास चली गई, और 
उसकी डांलियों पर द्वाथ फेस्न लगी । 
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ओर यद्द उस स्त्री का द्वाल था, जिसने किसी पाठशाला 
में विद्या नहीं पढ़ी थी, निसने कम घमं पर कोई व्याद्यात 
न सुना था, जिसके पास खाने को कुछ न था जो अपने 
यजमानों के दान पर निर्वाह करती थी; परातु उसका इंदय 
कितना विशाल, क्तिना पचित था | उसने पढोसियों के 
क्तय को कितना ठीक समझा था। ऐसी परत्रिन्न हृदया 
सुशोला दथा सभ्य देविया ससार में कम जञ म लेती हैं । 


(६) 


कई व दीत गए। 

ज्येष्ठ का मद्दाना था | सुलफ्सी येरी के सोॉर बेर बाद 
चुकी थी ।अदब देरी पर एक बेर सी बाहरी न था। खुलक्खी 
बेरी के पास खदी उसकी साली डाॉलियों को देखती थी, 
और गसुश दोती थी कि इस साल का क्वैवब्य भी पूरा दो 
गया। इतने में पत्र यज्ममान दाडीराम ने आकर सुलफखी 
को नमस्कार किया और योला-- परिडतानी जी | दमारे 
घेर वद्दा दे! ! 

सुलकली का मुद क॒ुम्दला गया। देरान थी, क्या के, 
क्या न कटे । द्वाड़ीराम गाव भें सबसे उज़ड़ जाट थां। 
ज़रा जय सी बात पर ज्ञाश मे आजाता था और मरने मारने 
के; तैयार दो जाता था । उसकी शाल आस देख कर सारा 
गांव सद्दम ज्ञाता था | बद अपने परियार सद्दित दो मर्दने 
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से कही वाहर गया हुआ था । खुलक्खी एक दो चार उसके 
मकान पर गई, ओर किचाड़ बन्द पाकर लोट आई। इसक 


बाद वह उसे भूल सी गई, ओर चर समाप्त दा गए ओर 
व्‌ «« 


दाड़ीरास उसके सामने खड़ा था । खुलक्खी ने उसकी 
ओर सहमी हुई निगाद्दो स देखा और कहदा--यज़मान ! 
बेर तो खत्म हो गए ।” 

दाड़ीराम ने ज़रा गर्म हो कर कहा-- वाह ; खृतस केसे 
हो गए £ हमे तो मिले दी नहीं [” 

सुलक्खो--'तुम जाने कद्दा चल गए थ १ दो वार तुम्हारे 
मकान पर लेकर गई, दोनों वार द्रवाज्ञा बन्द था। लाड 
आएई। इसके याद सुरे झ़्याल नहीं रहा । 


हाड़ीराम--( त्यारियां चढ़ा कर )-7 भ्थाल क्यो नही 
रहा । इतनी बच्चा भी तो नहीं हो ४” 

सुलकखी--( शानित से )-- अब यज़मान | तुमसे बद्दल 
फोन करे ? भूनज्त हो गई, अगल साले दुगन ले सना | 


दाडीराम--खाना त्तो करना नहा सूल्ता ६6 नफसल पर 
गर्ला मांगना भूलती द्वी, हमार वरा का समय आया, दा 
भतलत्र गई !0 


सुलक्खी--''तुम चाहर चल गए थे। पंचा कूद हू 
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दाडीराम-- तृत्त में खंगे रददते देता । में शाता, उतार 
लता ?” 

सुलफक्सी-- 'और जो पक्र कर गिर जाते तो फिर अब 
किसी के मुंद मे तो पड गए | उस अचस्था में किसी के भा 
काम न आते । ” 

डाडोीराम के नेत्रों स अग्नि की प्रयाला निकलने लगा। 
गरज कर घाला--“मेरे वेर जय मेरे काम न आए ता मुभे 
क्या चादे रहें चादे मिद्दी मं मिल जञाए। मरे लिए एक सा 
बात दे तू दूसरों का देने वाली कोन थी ?” 

अय सुलक्खी को भी क्रोध आया | जरा तेज़ द्ोकर 
बोलो -- देर मेरी दे, तुम्दारी नहीं | जिसको चाह, एक येर 
भी न दू जिसको चाह्ट, सय क-सब दे दू। बरी तुम्दारे दार्थों 
विकी हुई नहीं। तुम बोलने वाले कौन !”? 

हाड्ौराम-- अच्छा अर इम कौन दो गए १” 

सुलयखी--( उसी तरद्द र॒ुस्से से )-- मेहनत म॑ करती 
हू । रात दिन में जागती ४, फिर सारे के सारे येर बाट देती 
ह। आप एवं येर भी नहीं खातों | इस पर भी इतना ऋ्रोघ ! 
आगिर आदमी वो कुछ सोचना भी तो घादिए। ज्ञाओं 
नदी दिए न सद्दी। जो कुछ करना दो। कर लो | * 

डाड्ीराम दांव पासवा डुआ चला गया | इधर सुल्लक्खी 
चसे के पास जा कर उससे क्षिपट गई, और योली- “बेटी ) 


प्रम-तरू रे 


अगर तुम्दाय बाप जीता दोता, तो इसकी क्‍या हिस्मत थी, 
े टू ३ कु... ३. 4९ $ग 
जो इस तरह मेरी वेइज्जती कर ज्ञाता । 
इससे तौसरे दिन सुलक्खी एक बीमार बच्चे की सेवा- 
सुधरूपा कर रही थी कि एक लड़का दोड़ता हुआ आया, 
५, ग ले ६ जा ७ ३, 
ओर हांपता हुआ वोला--तुम्हारी चेरों को द्ाड़ी ने काट 
दिया। कई लोगो ने मना भी किया, मगर वद्द कहता था 
हक हर पी + ते 
मुझे सुलक्खी ने गाली दी है । साय आंगन भण गया है ' 


( ७ ) 

सुलक्खी को ऐसा मालूम छुआ, जैसे किसी ने गोली 
भार दी है , वहां से चली, ते उसे रास्ता न दिखाई देता 
था। उसके पांच तले से ज़मीन निकलती जा रही थी | उस 
समय उसके शर्यर में ज़या भी शक्ति नथी । पांव इस 
तरह लड़खड़ा रहे थे, जैसे अभी गिर पड़ेगी । मांग के दोनों 
ओर लोग खड़े उसके देखते थे, और द्वाड़ी फो गालियां 
देते थे । उस समय उन्हे खुलक्खी का विचार था । हाड़ी का 
भय न था। वे सुलक्खी के साथ सहालुभूएत दिखाना चाइते 
थे, और उन्हें. सिवाय द्वाड़ी को गालियां देंने के ओर कोई 
ढंग न दिखाई देता था । 

उधर खुलकखी का भागन सन्नी पुरुषों से भरा था और 
चौच में वेरी पड़ी थी। लोग कहते घ--"क्िंतना ज़ालिम दें, 
ज़रा सी बात पर चेरी काट दी | काटने पए दी सव॒र किया 
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होता, तो भी खेर थी । अगले बंप फिर उग आती, परत 
इसने जे भी उखाड दे।। आदमी कादे को दे चाडाल दे! 


सद्दसा सुलक्खी छाटा सा घूधट नित्रालि आई, और 
आगन में खडो दो गंद । उसने पेरा की डालों को ज्ञमान 
पर पडा देखा, तो उसके दिल पर छुरिया चल गई । उपझो 
देखा त्रतीव हुआ, जैसे यद्द वृच्त की डाललिया नर्दी, उसी 
सन्‍तान के द्वाथ पाव ६। उसने शांगे यढकर एक प्‌ डाला 
को गले लगाया और रो रोकर दिलाप किया । दस 
बिलाप को सुन कर ले।ग रोने लगे | सुलफवी कद्दती थी-+ 
* अरी | तदून मुझे छुल्ा क्‍यों न लिया ? बच्ची | पता नहीं ! 
जप तुझू पर जालिम का कुटदाडा चला द्वोगा, तेरा (दिल 
ऋुपा कदता देश्ग। + तदपता दोगा ! सोचता होगा, मां वाई 
को हैं डायन दे। यद्द फ्साइ मरे इाथ पाय काट रदा है, वद 
धादर घूम रही दे » बच्ची ' मुझे क्‍या मालूम था तेर 
सिर पर मौत खेल रही हैं। अभी मली चगी छोड कर गए 
थी, अभी अमी तू याद फैला फर खड़ी थी। लुफे देख वर 
जी प्रसन्न झोता था + इतनी जाद पैयारों कर सी (धा 
जेग तेरे बेरों को तरसेगे | ऐसे मीठे देर और कहा दे * 

+ तेरे थाप ने मरते समय कइ था जब तह जत्ी रे 
इुछवा रदा यरना, आर इस चेर लोगो भें बाटना! 
कान ये दीनों बाते अशम्पय हो गई । अय मेरा जरा 


डर 
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चुथा है। चल दोनो, एक साथ चले  धहां तीनों. मिल 
कर स्देंग। 

यह कद्द के उसने व वही डलियों की चिंता सीं 
चुनी । नौथे ऊपर सखी लकड़ियाँ डाले छूर उलले पर घी 
डाला, और आग लगा दी | आग की उबालाएँ, देवा मे उठने 
लगी | लाग पाउ हुट रा, मगर सुलकसा जलती डुई न 
के पास छुपचाप खेड़। उुसव्यी-ओए दें रही थी 


सदसा घद्द चिंता मेँ कूद पर लोगो में हलचल मर्चे 


कर रो रही थी। पंरन्‍्ठे सुलकखी रटे' 
में खुपचाप बंठी दी । देखते खते मां बेदी 
भस्म दा गई [कद्द देनी ज्ञीती थ(, छा पे थे 

थोड़ी देर के वीर्य खुलयखी को थाई लछेमत अं 


गांव के जाट लीर्टर्यः लिए दाडीएम को ढूंढ़ते फिस्ति थे 


जद गरप साला 


थे कदते थे+-“अआज उसको जीता न छोड़ेंगे । पदले मारेगे 
फिर चाधकर आंग में जला देँंगे।! 

परतु दाडीराम ज़गलों और बना में सुद छिपाठा 
फिरता था | इसके वाद उसको फ्सी ने नहीं देखा । कर - 
मरा हैं कद्दा मरा * कैसे मरा ?--यदह किसी फो भा 
मालूम नहीं। 


राजा 
( १) 


सो साल ।' 

में चोक पड़ा। सुझे अपने कानों पर विश्वास न आया। 
मेने कापी मेज पर रख दी ओर अपनी कुरसी को थोड़ा सा 
आगे सरका कर पूछा--'क्या कद्दा तुमने  सौं साल ? 
तुम्द्दारी उम्र सो साल है!” 

तीनो कोर्टों को एक साथ वांधते हुए घोषी ने मेथी तरफ़ 
देखा, और उचर दिया--हां वावू साहव ! मेरी उम्र सो 
साल है। पूरी सो साल | न एक साल कम न एक साल 
ज्यादा | मेरी सूरत देखकर वडुत लोग घोखा खा जाते हैं ॥ 

'सगर तुम इतने बड़े मालूम नहीं दोते । मेरा विचार था, 
तुम सत्तर साल से ज्यादा न होगे ।? 

नही बावू साइब | पूँर सो साल खा चुका हूँ । 


प्प्र राल्प माला 


दे माग्ययान्‌ हो | आच कल सो लोप पचास साल से 
पदले दा तैयारों कर लेते इ । 

धादी ने इसका काई उत्तर न दिया । 

सहसा मरे इृदय में पक पिचार उत्पन्न हुआ । मेने 
पूद्धा-- अच्छा माइ घारी ! यह तो कट्दा तुमने सिफ्धों छा 
राच्य ता देखा होता 

'द्व देखा है ।! 

'डुस राच्य में तुम सुखी थे या नहीं ? मेरा मतलद यई 
है. उस राज्य में लोगों का फ्या दशा था 

घाया ने मशी आर सतप्प नेयों से दया लैस छिसी को 
भली हुई बात याद आ जाय और ठए्डो सास मर फर 
बोता-- में उस जमोन में चदुत छोटा था । सिख छा 
राग्य कसा था, यद्द नहीं कट सकता । दा सिकसोंका राजा 
कैसा था यद्द कद सझता हू 

मरे ददय में गुरगुदी सी दाने खर्गा पूदधा--तो झुमने 
मदाराज़ ऋा दशन किया दे 

'हा सरकार ' दशन किया हैं। क्या कट्ठना ! अजोर आदी 

थे। उनकी बद शक्ष-सूरत याद भावी दै ता दिल में भाले से 
घुभ जाते दे बहुत त्यालु थे $ शाज़ा थे मगए सूप्माद 
साधुओं का या ' धमएड का नाम सी न॒ था । में आपझे 
एच बात खुनाठा ६ै। शायद आप को उस पर पसिास ने 
शआाए। झाप क्टेंग यद कद्दानो दे। मगर यद्द ऋद्दानी नहीं 


र्ज्ञा & 


सच्ची घटना है | इसमे झूठ जरा भी नही । इसे खुन कर 
आप खुश दंगे । आपको अचरज्ञ होगा । आप उछल 
पड़गे। में मामूली हिन्दी जानता हूँ, पर मेने चहुत क्ितायें 
नदीं प्ढीं आप रात दिन पढ़ते रद्दते हैं । परन्तु मुझे 
विश्वास है, ऐसी घटना आपने भी कस पढ़ी होगी ॥ 


में दत्त चिच होकर सुनने लगा। घोवी ने कद्दा-- 
( २ ) 

मे धोदी हूं। मेरा वाप भी घोवी था । हम उन दिनों 
लाहोर में ही रहते थे। पर आज का लाहोर वह लाहौर 
नदहीं। हम उस ज़माने मे जहा कपड़े धोया करते थे, चद्द घाट 
अब खुश्क दो चुका दे । रावी नदी दूर चली गई हे, ओर 
उसके साथ ही वह दिन दूर चले गये हैं। भेद फेवल यद्द दे 
कि राची थोड़ी दूर जा कर नज़र आ जाती है मगर बह 
जमाना कही दिखाई नहीं देता । भगवान्‌ जाने, वद्द कई्ां 
चला गया है । ह 

मेरी उम्र उन दिनों सांत आठ साल को थी, जब चारों 
तरफ़ अकाल का शोर मचा। ऐसा अकाल इससे पहले 
किसी ने न देखा या। लगातार अढ़ाई साल वर्षो न हुई। 
किसान रोते थ। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी 
सिवाय आंखों के कद्दी नज़र न श्राता था। मुझे पे दिन आज 
भी कल की तरह याद है, जब हम लगोट लगाए मुँद्द काले 
कर चाज़ारों म डंडे वजाते फिरते थे कि शायद्‌ इसी तरद्द 


| 


बन 


/£ 


घ्य्० गएप माला 


वर्षा दोने लगे « मगर वषा न हुई | लड़किया गुडिया 
जलाती थीं, और उनके सिए पर सडे होकर छाती ऊकूटता 
थीं। पानी यरसाने का यद्द नुरुफ़ा इस युग में वढां कॉस्गर 
समभा जाता था लाकेन उस समय इससे भी कुछ न बता | 
मुसलमान मसजिदों में नमाज़ पढ़ते, द्वि-दू मादिरों में पूजा 
करत सिक्‍ख गुरुद्वारों में भ थ साइव का पाठ करते | मगर 
वा न द्ोती थी । भगवान्‌ हपा ही न करता था। डुनिेया 
भूखा मरने लगी। बाजारों में सैनक न थी दुकानों पर गांहक 
नये धरों में अ्रनाज न था ऐसा मालूम द्वोता था, जैसे 
प्रलय का दिन निकट आ गया है। और सद से युरी दशातों 
जाटों का थी + मेरा यावा कद्ठता था उस समय उनके चेदरों 
पर सुर्णी न थी, आशा में चमक न थी, शररर पर सास न 
था | सब की शालख आकाश की ओर लगी रहती थीं । मंगए 
यहा दुमग्य की घटायें थीं, पानी की घटायें न र्थी। अताज 
झपये का यीौस सर बिकने लगा । 
मंने आश्यय से पूछा--'बीस सर ?? 

जी दवा भौस सर | उस समय यद्द भी यहुत मद्दगा या! 
आज फल रुपये का चार सेर बिकने लगे, तो भी बावू लोग 
अलुभव नहीं करते | मगए उस समय यद दशा न थी | मेरे 
घर में एक में था, एक मेरा बूढ़ा याया, एक विधवा मा; दों 
यदने | इन सब का खर्चे चार पांच रुपये मासेक से अधिक 
नपा।। 


राजा पर 


मैने अघीरता वश वात काट कर पूछा--फिर ? 

दां, तो फिर क्‍या छुआ। अनाज बहुत मंदगा हो गया, 
लोग रोने छूगे | अन्त में यहां तक नौबत आ पहुँची कि 
दमारे घर में खाने को कुछ न रद्दा | जेवर बरतन सव बेच 
कर खा गये। केवल तन के कपड़े रद्द गये । सोचने लगे अब 
फ्या दोगा। मेरा वाचा, भगवान उसे स्वर्ग मं जगह दे, बड़ा 
इस मुख भलुष्य था। दर समय फूल की तरद्द खिला रद्दता 
था | प्राय; कहा करता था, जो संकट आप, हंस कर 
काटो। रोने से सेकट कम नहीं होता, बढ़ता छह । मने खुना 
६, भरे बाप के मरने पर उसकी आंख से आंखू की दूँद 
नगेरा थी। परन्तु इस समय चद्द भी रोता था। कद्दता था, 
ऊँसी तबाही है, वाल-बच्चे सामने भूखा मरते दे । और में 
कुछ कर नहीं खकता | यहां तक कि कई दिन हमने दुक्तो के 
पत्ते उवाल कर खाए। ' 

एक दिन का ज़िकर है। वाबा आंगन में चेंठा हक्का पीता 
था, ओर आकाश की तरफ देखता था । मैंने कद्दा--वावा ! 
अब नदी रद्दा जाता | कद्दी से रोटी का डुकड़ा ला दो । पत्ते 
नहीं खाए जाते ।” 

वाया ने ठएडी सांस भरी ओर कटद्दा--चखिव प्रतलय का 
दिन दूर नदी ।! 

मं--पलय क्या दोती दे । 

वाबा--जव सब लोग मर जाते हे । 


प्परे गरप माता 


॥ 
मैं--'ठो फ्या अब सपर खोग मर जाएगे !! 
बाबा--और क्या बेटा | जब खाने को न मिलेगा, तर 
मरेंगे नहीं तो और क्या दोगा ? 
पैं-- बावा | भें तो न मरूगा। मुझे की से रोटी मगर 
दो ५ बहुत भूख लगी दे । 
यादा की आाखों में आस आा गये | भराई हुई आवाज 


से चोला --'पेखा जमाना कभी न देखा था । तुम दूद्चों 
पत्तों से डकता गए दो | गाव के लोग तो मंढ़क और चर 
तक खा रहे दे ।! 

कर  ब् 


में- बाबा ! ऐसी चाौज दे कैसे पा लेते हैं ? + 


यावा--'पे८ सब कुछ करा लेता दे । 

है... ८र ले नी उर्र उुप्जिर न २ 
याबा--इस समय कौन परवा करता दे भई ! 
मै--डनका जी केस मानता दोगा ? 


धयाया-- मंगवान्‌ किसी तरद्द यद्द दिन निकाल दे । 
पैं- बाया, मंद्द क्यों नदीं बरसता ! 


धारा-दमारी नीयते यदल गइ दे । बना ऐसा समय 
कमी सुना न था| आदमी आदमी के लट्ट का प्यासा द्वोप्दी 
है। दर एक की दृ्टि में खाली दै। मानों दर आस में खून दे 
पानी नहीं है । तुम अजान दो जाओ, कहीं से मांग खाशी। 


शायद फोई तरस खाकर तुम्द राटो का पत्र ठक्हा दे दे 


राजा पद 
थै ।; बिक के श्ु । 
म-- ता जाऊ | हे 
६ 2 अप. कम ९ 
बावा--भिगवान्‌ अब मोव दे दे । गरीब थे, पर फैसा 
के सामने दाथ तो न फेलाते थे । 


( #£ ) 


में भूख से भर रहा था, राटा सागन्र का निकस पड़ा । 
मेरा विचार था, अकाल शायद ग्यरीवों के यहां ही दे । 
मगर वाहर निकला, तो सभी को गरीब पाया | उदास सब 
थे, खुश कोई भी न था| में बहुत देर तक इधर उधर मागता 
फिरा । मगर किसी ने रोटी न दी | में निराश होकर घर 
को लोटा, पर पांव मत मन के भारो हा रद थ। 

सहसा एर्क जगह लोगों का समूह नज़र आया। में भा 
भागकर चला गया। देखा, सरकारी आदमी सुनादां कर 
रहा है, आर सोग उसके एगंद खड़े खश दवा रह & | में चाफकत 
रद गया। में समझू न सकता था कि उनके खुश हान का 
कारण क्या है। मगर थोड़ी देर वाद रद्वस्थ खुल गया। महा- 
राज़ रणजीतासह ने शाही किले भ॑ अनाज का कोठाड़ेया 
सुलवा दी थी, ओर घोषणा करा दा थी के जिस जस 
ग़्रीव को आवश्यकता दो, ले जाए। दाम न जया जायगा। 
लोग महाराज की इस उद्ारता पर चर्कित रद्ध गए ' कद्दते 
थे, ये आदमी नही देवता हैं । सुखलमान फीदत थ, काइ 
ओलिया हैं | अब खदा की खलकत भूखा न मरंगा ' खुदा 


ष्प् गरप माला 


नहीं सुनता, राजा तो छुनता दे । खलकत के लिए राजा 
ही खुदा हे | एक आदमी कद रदा था “मद्दारात ने 
आदमी बादर भेजे दे कि जितना अनाज मिल सके, खेद 
लाओ मेरी प्रज्ञा मेरी सन्‍्तान दे, में उसे मूर्लों न मरने 
दूगा । 

दूसरा आदमी बोला-मगर मद्दाराज पद्दलले क्या सो रहें 
थे ! यद्द विचार पहले क्यों न आया, अब क्यों शाया है! 

पदले आदमी ने उत्तर दिया--मद्वाराज सोति नहीं ये; 
जागते थे | दर समय पूछते रदते थे कि अब अनाज का कया 
भाव दे, अब लेरों का फ्या द्वाल दे ? कल तक यद्दी पठा 
था कि अनाज मदगा है। आज समाचार पहुचा कि बाज़ार में 
अनाज़ का दाना भी नहीं मिलता | मरद्दाराज़ घरण गए कि 
झ्ब फ्या दोगा ? आखिर उद्दनि आदमी बादर मेज्ञ दिए 
कि जितना अनाज मिल सके, खरीद लाझो। में लोगों में 
मुफ्त बादूगा ! मरे कोष में रुपया रदे या न रदे मगर लोग 
यच जाए |! 

पक दिट बोज्ञा--ह डॉने तो कद दिया कि महाराज 
कया पद्दल सोते थे ! यद्द मादूम नहीं, मद्दाराज़ों को पक की 
चिता नहीं दोती सबकी चे-ता द्वोतो दे । 

दूसरा-- माई ! मेरा यद अमिव्राय थोड़ा दी था। 

पदसा-- एक थौर बात भी दै। मदाराज्ञ ने बादर के 
ख़िलिदारों को भी यही आशा भेजी है । 


राजा प्र 


दूसरा--“आफ़र्सन है राजा हो तो ऐसा हो।” 
तीसरा--“कोई और होता तो कद्दता, वर्षो नद्दी हुई तो 
इसमे मेरा क्या दोप है । मेरे राज सवन में सब कुछ है।” 
दुूसर[--“इस समाचार से मरते हुए लोगों में ज्ञान पढ़े 
जाएगी। ” 
तीसरा--“आज शहर की दशा देखना।” 
पद्धल्ा--फकिसी की आंख में चमक न थी ।” 
दूसरा--' ऐसा अंधेर कभी न हुआ था । ” 
तेसरा-- पर अब परमेश्वर ने खुन ली ।” 
मयद्दया स चला, ता पंसा उप्रसल्न था, जस कोई अन- 
मात चाोज़ पड़ी मिल गई दो । कुछ देर संयम करके धीरे 
घार चला, फिर दोड़न लगा । डरता था, कि यह शुभ 
समाचार घर मे सझू से पहले न पहुँच जाए। में चाहता था, 
पर के लोग यह ख़बर मुझी से छुने । गोली के सडश भागा 
जाता था, मगर घर के पास पहुंच कर गति कम कर दी 
आर घारे घीरे घर मे दाखिल हुआ । मेरा चावा उसी तरद्द 
सिर कुकाये चेठा था। मेरा हृदय खुशी से घड़कने लगा--- 
पद अभी तक न जानता था। 
मुझे खाली द्वाथ देख कर बावा ने ठएडी सांस भरी और 
सिर फुका लिया। मेने जाकर बाबा का दाथ पकड़ लिया, 
ओर उसे ज़ोर से घलीटता हुआ बो ला--/डठो, चादर लेकर 
पेला। महाराज ने मुनादी करा दी दे कि अनाज मुफ्त मिलेगा।” 


ष्द गरप माहठा 


मेरी मा मेरी बदन, मेरा बावा सब चौक पडे। उनहो 
मेरे कदने पर विश्वास मे हुआ | सिर दिछाते थे, और कइते 
शे--वच्चा दै | किसो ने मजाक किया दोगा , य॑द्दे सच 
समम येठा द । भला मद्दाराज़ सारे शुद्दर को अनाञ्ञ मुश्ठ 
केस दे देंगे ! चहुत कटिन दै 7 

मगर मेने कद्दा-- मैंने मुनादी अपने कानों से छुनी दै। 
यद्द ग्रल्त नहीं दे । लोग सुनत थे, ओर खुश द्वोति थे। तुम 
चादर लेक्र मरे साथ चलो । 

मेरा वावा चादर लेकर मरे साथ चला। उसको अम्मी 
दक सदेद था कि यद्द मजाक दे | लेक्नि बाजार में आऊए 
देखा तो इजारों लोग उचघर ही जा रदे थे। आय उसको मेरी 
बात पर पिश्वास डुआ । 

डिल में पहुच तो बद्दा आदमो दा आदमी ये । पर किसी 
अमीर को आदर जाने की आधा न थी। फाटक पर सिपादी 
खड़े थ। ये झिसक कपड़े सफ़ेद देखते उसे रोक ऐेत। 
कहते यद अनाज ग्ररीदों की सद्दायता के लिए दै, अमीरों 
क घर तो झय मी मरे धुए दे । यद ग़रोायों का लकद्बए था 
अमीरों दा मोज़ न था । मेरा इतना उम्र दो गई दे मैंने 
अमौरों के लिए सय दर ग्युले देखे दे । उनको कई्दी रोक टोक 
नेईी दोतो | पर यदा अमोर खड़े मुद ताकते थे और उनका 
बोइ परदा न करता था दम गराय थे इसमे क्सि( मे नहीं 
रोका | दम आदर चले गए। यहा देणाईके सैकदों सरकारी 


राजा _ प््छ 


आदमी तराजू लिए बेंठे है, और तोल तोल कर २०-२० 
सेर अनाज सब को देते जे हैं| लेकिन हर घर में एक ही 
आदमी को देते थे, दूसरों को लोटा देते थे । लोग बहुत थे 
आगे वढ़ना आसान न था। में छोटा था, मेश बावा बूढ़ा 
था, ओर हमारे साथ कोई जवान आदमी न था। हमने 
कश आदमियों ले मिन्‍नत की कि इसे भी अनाज दिलवा दो, 
मसर उस आपा-घापी के समय किसी की फोन खुनता दे । 
मेरे बाबा से दो चार आगे बढ़ने का यल्ल किया मगर दोनों 
वार घक्के खा कर चादर आ, गया । तब में और मेरा बाबा 
दोनों एक तरफ़े खड़े हो गए, ओर झपनी विवशता पर 
कुड़न लगे । 

कर ४7 & ु पि ( 8 ) 


* 


सन्ध्या के समय जब अन्‍्धेरा हो गया, तच शेस वजने 
की आवाज़ खुनाई दी-] इसके साथ ही अनाज देने बालों ने 
अनाज देना बन्द कर दिया । हुक्म हुआ, बाकी लोग कत्ल 
आ कर से ज्ञायं। लेकिन अगर कोई हुबरा, आ गया तो 
उसकी खेर नदी महाराज जाल उत्तरवा लेंगे | सोग निराश 
हो गए, पर क्या करते १ घीरे घीरे सारा आगन खादी दो 
गया ७ हम फेस चले जाते १ कई दिन से भरने मर रहे थे । 
दोनो रोने लगे । वाबा बोला--'बेटा | हम केसे अभाणे दे 
नदी के किनारे आ कर भी प्यासे लोट रहे हे । जो भाग्यवान्‌ 
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ध्प्द गलप माला 


थे वे फोलिया भर कर ले गए । दम खडे देखते रदे। अर 
खाली दाथ लौट आयेंगे ।” ! 

मैं-' वाया ! उनसे कट्टो इमें दे दें। इस बहुत भूखे दे 

वाबा-- कौंन खुनेगा। चलो घर चलें। अनाज न मिलेगा 
गालिया मिलगो ।” 

म--' तुम कद्दों तो सद्दी । 

याबा--' बेटा तुम कैसी बातें करते दो। ये लोग अर 
मन देंगे, कल फिर आना पडेंगा |”? 

मे-- तो आज कया सापगे 

वारा-- ग्ररीयों के लिए ग्रम के सिंया और फ्या दै! 
झाज की रात और सत्र करों । 

मैं-- बावा मं ता न ज्ञाऊगा | कट्टी, शायद दे दे । 

वावा-- तुम पागल दो ! क्या में भी तुम्द्वार साथ पागल 
दो जाऊ।! 

इतने में एक सरदार आ कर हमारे पास स्रड्ठा हो गया 


और योला--/अपर जाते क्‍यों नहीं ?! कल आरा जाना, आज़ 
अनाज न मिलेगा /४ 


६ 
॥ 


याया-- ठणड़ो सास भर कर ) 'ज्ञाते हैं सरकार !” 

इस सिवशता खे उन सरदार सादय का दिक्ष पसीज 
गया, ज्ारा ठद्दर कर याले- तुम कौन हो !!” 

याबा-- घोदी दें । * 

सरदार-- कस न झा सकोगे 7” 


! 


राजा पप६्‌ 


वाबा--“आने को तो खिर के वल आएंगे । पर ग्ररीव 
भादमी है। में बुड्ढा हूं, यह अभी बच्चा है. । भीड़ में पता 
नहीं कल भी अवसर मिले, न मिले । आज मिल जाता तो 
रात पीस कर खा लेते ।” 

सरदार--“तुम्दारे यहां कोई जवान आदमी नहीं है !” 

वावया--"नहीं सरकार | इस बालक का जाप था, वह 
र्भी्‌ मर गया |?) 
- सरदार--"तो कल आना कठिन है तुम्दारे लिए ?” 

में--'सरकार आज ही दिला दे ।” 

स्रदार---(हंस कर) “आश्रो आज दी दिला दूं ।” 

में--"चाबा कहता था, आज न देगे , क्यो बावा ” 

सरदार साहव ईईसने खगे, मगर मेरे वावा ने सुझे सेकेत 
किया कि चुप रहो । में छुप हो गया । सरदार खाद्दव ने 
फद्ा--“आशो, में तुम्दे दिला दूं 

दस सरदार साहव के पीछे पीछे चले । उन्होंने अनाज 
के ढेर के पास पहुंच कर एक आदमी से कदहा--'इस घुड्ढे 
फो दीसख खर गेहूँ दे दो ४” 

चद्द आदमी मेरे चावा से बोला--चादर फैला दो, ओर 
गेहूं तेलने लगा। 

मेरा बाबा चोला-- सरकार | अब कच फिर मिलेगा !” 

सरदाए--“अगले सप्ताह ।” 

चावा[--हम कई दिन से भूखों मर रहे दे ।” 


हब गरप माला 


सरदाए--(दृध कर) “ठो और कपा चादते द्वो *” 

वाबा--/सरकार ! कद्ते हुए भी शम आती दै। क्या 
कह! ! हक. 

सरदाए-- नहीं दद्द दो । फोई बात नदी । 

बाप 'वीस सेर और दिला दें तो बढ़ी शृ॒एंद्दो। 
आपकी जान को दुआए देता रह्टगा । 

सरदार-- “बडे छा्मी हें। ! 

बाया--सरदार खादव ! पेट मागता ह. तब जम 
खुलती दे ८ नद्दी दम एस बेग्ैरठ कमी नेथे।_ 7 

सरदर--' अगर इसी तरद्द तमाम लोग करें तो कसे 
पूरा पडे ह 7 

वाया-- सरकार ! राया के मदल में मोतियों को फया 
कमी है| नहीं दोता ता न ५ । फिर द्वार पर आ पढ़ेगे। 
मद्दाराज़ ने इस सेरात से लोगों के दिल मोद्द लिए £ । शदर 
में यडा यश द्वो रहा दे । (मुझसे) बेटा | नमस्कार फर | 
उम्द्ीनि दर्म बचा लिया, नद्दीं तो रात रात कटी १7 

#-(झांगे घढ़ कर) ममस्कार ! 

सरदार--( मुस्क्रा कर ) जोते रदो येदा ! तुम्दारा 
क्या नाम दे * 

मन 'जग्गो !” 5 

सरदार- अप अनाज मिल गया ना, स्ाशों रोटिया 
पका कर साझा । 


ि न 


राजा -, ६१ 


मैं--“खरकार ! चीस सेर ओर दिला दे ।” 
सरदार--“आरे ! तू बाबा से भी लोसी निकला! - 
भे--सहीं, सरकार ! वीस सर ओर दिला दे ।” 
सरदार--( अनाज तोलने चाल स ) “बीस सेर आोर 
तोल दे । बूढ़ा वावा वार बार केस आएगा |” '* ह 
चीस.सर ओर मिल गया। ' 
सरदार--“चाव्य ! अच तो खुश दो गए £” «'» 
बावा- "वाह गुरु आपका यश दूना करे ।! ' 
सरदार--“महाराज की जान को ठुआ दो | यह सब 
उनको कृपा है, नहीं तो लोग भखों मर जाते *आओर सच 
पूछो तो यह उनका धर्म था । न करते तो पाप के भागी 
चनते, राजा प्रजा का पिता होता है ।” 
वाया--“सच है सरकार ! महाराज ऋषि दें ।” 
सरदार--“कऋषि तो कया होंगे । आदमी बने तो यद्द 
भी चड़ी बात है ।” 
अब त्तक सब तोलने चाले आदमी जा चुके थे।॥कऊल 
मेंहमो थे ,ओझऔर कोई न था। सरदार साहव बॉलें-- अब 
उठा लेकर ले जाओ 7... ' 

' ग़रीय दावत में जाकर खाता चहुत दे, यह नहीं सोचता 
पवेगा या नही | बाबा ने भी आज़ अनाज ले तो बहुत 
लिया अब उठाना सुश्फिल था । क्‍या करे कया ने के उस 

| समय सिक्‍्खो का वही रोब था, जो आज अंगरेज्ञों का है। 


घ्२ गर्प माला 


यावा सद्दम कर दोला “सरदार सादव गठरी भारी है। 
कोई सिंर पर रख दे तो ले जाऊ ।” द 

सरदार साइव ने गठरी उठा कर मेरे बाया के सिर पर 
य्ख दी कक आन 

बावा दो क़्दम चल कर गिर गया । 

सरदार साहवय योख-- क्यो भाई | इतना अनाज दया 
बधवा लिया जो उठाए नहीं उठता * धाख सेए लेते तो यद्द 
तकलीफ़ न होती । लोम करते हो, अपनी देह को झोर 
नहीं देखते | जाओ, अपने द्िसी आदमी को धुल्ा ल्ाभो' 
सुमसे न उठेगा। 

मेरे याया न आद मरी, और कट्ठा-“खरकार | मेरी 
सद्दायता कौन करगा ? 

सरदार साइ्वव ने कुछ देर सोचा फिर चद्द यठरी अपने 
सिर पर उठा कर चलन लगे | हम दक्ष रद्द गए । हमारे 
शरीर के एक एक अग से उनके लिए दुआ निकल रही थी। 
दम सोचते थ यद्द आदर्मी नहीं देवता है। 


( ४) 


यहा पहुंच कर घोयी शक गया ] कद्ानी मे बडुत 
मनोरज़क रूए धारण कर लिया था । में इसका अगला माय 
झुनन को अभीर हो रद्दा था । मैंने ज़र्दी से पूछा-- 'फयों 
माश भाषी ! फिर फ्या टुआ।. £# ; 


हृ 


ब्ध्जा ६२ 
श्ोौषी ने वायु-मएडल्त में इस भांति देखा, जैसे कोई खोई 
चस्तु को खाज़ रहा हो ओर फिर दीघध निःश्वास लेकर 
वोला--'जब दम घर पहुंचे ओर सरदार साहव अनाज की 
गठरी हमारे आंगन में रखकर लोटे तो में ओर मेरा यचावा 
दोनों उनके खाथ बाज़ार तक चले आए। मेरा वबाबा चार 
बार कद्दता था, इसका फल आप को वाह-गुरु देंगे । में 
इसका बदला नही दे खकता ५ एकाएक उधर से छुछ फ़ोजी 
सिक्ख निकल आए | वे सरदार साहच जहां खड़े थे, वह्दां 
रोशनी थी । फीजियो ने उनको पद्दचान लिया, और तल- 
बारें निकाल कर सलाम किया । यद्द देखकर मेरा वाया डर 
गया। सोचा, यह कोन दे ? कोई बड़ आद्ददृदार होगा, 
चनो ये लोग इस प्रकार सलाम न करते | 


जब सरदार साहब चले गए तब मेरा वावा उन फ़ौजियो 
धर हि ३  -. 
फे पास पहुँचा, और पूछा--यह्द फोन थे /' 

उनमें से पक ने मेरे चावा -की तरफ़ आश्चये से देखा, 

२५ न हर बस 

आर जवाब दिया-'तुम नही जानते | यह हमारे मद्दाराज थे ।' 

बावा चौंक पड़ा । उसकी आंख खुली रद्द गई । उसके 
मुंह से एक शब्द भी न निकला । 

यह महाराज थे | वही महाराज जिनकी आंख के इशारे 
पर फौज्ञों में इसचल मच जाती थी जो अपने युग के सबसे 
पड़े राजा थे। जिनके सामने अभ्युद्य द्ाथ वाधता था ।॥ 


ह्छ गयलप भात्रा 


आज वे पक्ष घावी के घर गेह की गठरी छोषने झाए दे । 
यह सच्चे मद्दाराज हैं | इनका राज्य दिलों पर है । 

डखस रात दम नंद न आइ। सारा घर ज्ञागता,_भोए 
मद्दारात के लिए दुआ मागता था । दूसरे: दिन बडे जोर 
की बएा हुए । रब 

यह कहानी सुनाऋर घोदबा चुप द्वा गया। मेरे रोए खो 
दो गए आखो में पानी भर आया । झाज वद समय कद्दा 
चला गया ? आन दऐस राजा लोग क्‍यों नदीं नजर झाते। 
उनका श्रमय का शौर है दिपय वासना का चाव दे, पर तु 
अपनी प्रता के द्वित अद्धित का ब्यान नहीं | 

मने घारी की तरफ़ देखा, उसको मी श्राते खजल थीं, 
मैन ठए्डी सास मरी । 

थोषा ने कपडे गिल कर कट्दा-- बाबू साहव ! ईलेखिए 
चौदद पायजाम वीस कमीज । 

मेने कापी उठा ली और लिखने लगा। 





4 (. (८.१९,/७ 
श्री विश्वम्भरनाथ शम्मों “कीॉशिक 
श्री विश्वस्भरनाथ जी का जन्म १८४८ वि० को अवाला छावनी 
भे हुआ। पीछे श्राप कानपुर जा रहे, अग्र यहीं के निवासी सामने जाते 


हैं । आप अच्छी धन सम्पत्ति के 
स्वामी हैं। अत शाजीबिका की 
चिन्ता आपकी साहित्स सेवा में 
बाघक नहीं रहा । 


श्राप प्रासिद रृहानी लेखक 
हैं। झापकी कहानिया हिन्दी के 
पन्न पत्निफार्ओों से आदुरणाय 
स्थान भाप्त कर रही हैं । आपके 
पैचिन्नशाला' ओर “मणिसाल्ा? 
दे गरप-सअह और “सा तथा 'सिसारिणी' दो उपन्यास अब तक 
भफ्ाशत हुए हैं । निम्न प्राणियों के चरित्र चित्रण में भाप सिद्धदस्त 
है। आपकी कहानियों की विशेषता संभाषण है-वे संभापण से 
आरस्भ होकर संभापण से ही समाप्त होती हैं । सापा, भाव, चारेन्र- 





पित्रण, सानसप्रवृत्तियों के विकपण आदि की दृष्टि से प्रापकी कषा- 
निया का स्थान साहित्य में बहुत ऊचा है । 


है] 


$ 
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राजपृत 


शाम के पाच पज चुके थे। राजपूताने की भूमि दिनमर 
तपने के पश्चात्‌ कमश टणडी दो रद्दी थी । इसो खमय पक 
घूल घूसरित अश्यायेद्दी एक गांव में प्रविष्ठ शा । अश्वारोददी 
अभी नययुवक था | वयछ लगमग २३-२७ घप पी द्वोगी। 
गौरवण नेच बडे बढ़े तथा रक्‍्तवण | मुख पर छोटी परत 
घती दादी, जो इस समय धूल मर जाने से कुछ भूपे दिखाई 
पद रद्दी थी छोटी भूले, शरीर पुए तथा बलवान , सिर पर 
यहुरञ्ञ चुस्त साफा यधा था | शररार पर राजस्थाना ढग का 
अगरखा और उसके नीचे पाजामा, पैसों में देसी जूता। 
बाई ओर तलयाणए लटक रदी थो। सामने कमर में एक 
क्टार लगी हुइ थी और पाठ पर एऋ छोटा-सा भाला कसा 
डुआ था। 

अश्वारोदी गाव की गलियों में से दोता हुआ एक मकान 
के द्वार पर पहुंचा । इस मकान के द्वार पर चौपाल और 
एक चयूतरा था। चयूयेरे पर दो चारपाइया पढ़ी हुई थीं। 


राजपूत ६७ 


और उन पर चार आदमी बैठे थे। सामने एक वड़ा हुक्‍्का 
रपखा हुआ था। अध्वारोही को देखते द्वी वे चारों इस प्रकार 
सढ़ें हो गए मानो उसके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। 
एक भोढ़ व्यक्ति ने मुस्करा कर अश्वारोही ले कद्दा-- 
“आगए?” 

अश्वारोही ने पहले उस व्यक्ति को प्रणाम किया, त्त्पत्चाच्‌ 
घोड़े से उतरा | एक व्यक्ति ने लपक कर घोड़े की लगाम 
थाम ली। वहद्द व्यक्ति ज्योंही घोड़े से उतरा, त्योंद्दी उस व्याक्ति 
ने, जिख अश्यारोही ने प्रशाम किया था, उसे छाती से 
लगाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा--रास्ते में कोई 
कप तो नहीं हुआ, वेटा !” 

नवयुवक ने शिए्ठतापूथेक उत्तर दि्या--“जी नद्ीीं, कष्ट 
काहे का |”? 

“अकेले ही चले आए, किसी को साथ न ले लिया !” 

नवयुवक ने मुस्कराकर कहा--“साथ की क्या आवश्य- 
फता थी |” 

“शस्ते मे कोई खटका-बटका हो, इसालिए किसी को 
साथ ले लेना चाहिए था !” 

नवयुवक उस्री प्रकार सुस्कराते हुए बोला--खिदका 
किस बात का ! और दो भी ते में क्या कुछ कमज़ोर हं ?” 

पोढ़ वयस्क व्यक्ति ने स्नेह-मरी दृष्टि से नवयुवक फो 
देफते हुए कद्दा--“ से ते ठीक है, परन्तु फिर भी एक खे दो 


घ्द गएप माला 
अच्छे होते हैं| फ़र, चलो, कपडे उतारे, दिन भर के धर 
दो । घर से कब चले थे ”” 
संवर मुंह अधरे चल दिया था ।! 
“ दोपददर को फद्दी ठहरे होगे !” 
“ह६, एक गाँव में ठद्वर कर पानी बानी पिया था 

चारपाइ के पस पहुच कर नययुवक ने पीट ,पर का 
भांला साल कर एक किनोर रख दिया, तत्पश्चमात्‌ तलवार 
खोल कर चौपाल की खूटी पर टाग दी, ओर साफा उतार 
कर चारंपाई पर रख दि्या। इसके पश्चात्‌ अगरखा मी उतार 
दिया और चारपाई पर बैठ गया। प्रौढ़ वयस्क पढ़ा 
मलने त्गा। नवयुवक योला--“शाप रहने दीजिए, मरे 
दीजिए ! 

पोढ़ वयस्क न कटद्ठा-- तो क्‍या इज दे !” 

नययुवक मे उसके द्वाथ से पड्ठा छीन लिया और रन्‍य 
अपने दाथ स मलने लगा । 

प्रौढ़ वयस्क ने पुकारा-+ 'झअचछ स ओो श्चल |! घट के 
भीतर से पक सन्नद-अठारद्ध चपच का लड़का निकल कर 
घोला-- 'फ्या दे काका जी  * 

भौढ़ बयस्ऋ्र योला-- देख तेरे जीचाजी आए हैं। इनके 
लिए दाथ मुँदर धाने को पानी-चानी तो ला 7 

लड़के ने युवक को प्रयाम कथा और मुस्करा कर 
बेला[+ ” जी!? 


' र्ज़पूत हि 


युवक बोला--/अभी चउच्चा आ रहा हूं ।” 
“हमने तो कल बड़ी वाट देखी ।”--लड़के ने कहा । 
#“हां, कल नहीं आ सका । ” 
“कुछ काम लग गया था ?” 
“हां काम ही लग गया था ४! 
लड़के का काका बोला--“अरे इन व्यथे की बातों में 
क्या घरा है। ज्ञा, पानी ला जाकर ।” 
“अभी लाया ।” कह कर लड़का सक्ान फे भीतर चला 
गया । 
औ- दे मे तप 


उपरोक्त घटना के तीसरे दिन प्रातःकाल उसी सकान के 


किक 


द्वार पर कुछ आदमी तथा दो घोड़े खड़े हुए थे। घोड़े सफ़र 
ला 4. हु छू 4 4... न है 
के लिए तेयार थे। हमारा परिचित युबक भी यात्रा के ।लिए 
३ ३ ज बे 
पेयार खड़ा था। इसी समय घर के भीतर से एक नवयुवती, 


त्रोष्ट व हु [ ४" ४५ हु 4५. ५ 23. 
जो घूधट निकाले हुए थी, सिसकतोी *ई लिकली ! उनके 


पीछे तीन-चार स्त्रियां युवक के घोड़े के समीप पहुँची | एक 
व्यक्ति ने घोड़े की लगाम पकड़ ली | ख्रियो ने सद्दारा डक 
नवयुवती को घोड़े पर विठा दियर | युवक ने काका जीं को 
प्रणम किया और तत्पश्वात्‌ स्त्रियों को प्रणाम किया। एक 
स्री दोलो--" देखो वेटा, खबरदारी से जाना 

- थुबक इंस पड़ा और बोला--“आप वेफिक रादिए 7 


काका जी ने सी सावधान राद्दने के लिए कहा। युवक 


१०७ गरप मात्ता 


उछल फर उसी घोडे पर नवयुयती के आगे उैठ गया। दूधरे 
घोड़ पर एक अय बव्यक्षि बैठा | इस व्यक्ति ले काका जी 
बोल--"इ-ई घर पहुचा के तू कल लौट आना ।” 

वह व्यक्ति बोज्ञा-- दा, कल आ जाऊंगा, ज्यादा ठदृरने 
का काम क्‍या दे 7! 


इधर स्त्रियों ने महत्व मान गाना आरम्भ किया। फाशा 
जी ने आशीवाद दिया १ युवक ने घोड़े को एड लगाई । घोड़ा 
तेज़ी के साथ चल दिया, पीछे पीछे दूसरा घोडा मी च्ता। 


(२) 

दोपद्वर तक ये दोनों चरायर चलते दौ रदे | दोपदर दोने 
के पश्चात्‌ साथ का आदमी चोला--'भाइ चद्धभानसिद्द ! 
मेरी समझ में तो अब कट्दी ठदवर कर कुछ खाले-पीने का 
डौल द्वोना चाद्विए । भूप बड़े जोर स लगी दै । 

यद्वमार्नासद्ठ न कद।-- यद्द सामने गाव है। इसी में 
उद्दरेंगे । 

“गाव के थाइर कोइ कुआ डा तो दो द्वीगा। 

'ट्वादै कुआ। दे थाया दे। घणंडे आध घण्टे आराम 
भी कर सकते दो | 


इसी प्रकार वी याते करते हुए दोनों ब्याक्ति उक्त स्थाव 

पर पहुंचे | यहा पहुंच कर दोनों ब्यक्ति घोड़ो स उतरे-” 

युयती को भी उतार कर घुकु ओर यिठाया। इसके पश्चात्‌ 
॥ 


राजपूठ १०१ 


दाथ मुंद्र धोकर दीना व्यक्तियों ने खाथ में जो भोजन-सामग्री 
थी. उसका भोग लगाया | भोजन करन के पश्चात्‌ चन्द्रभान 
सिह ने साथी से पूछा-- कया भाई क्‍या इरादे थे, उंदोग 
या थोड़ी देर आराम करोगे : 

'जैसी तुम्दारी इच्छा दो ।' 

जैसा कद्दो ! 

थोड़ी देर आराम कर लो । घोड़े पर वेठे-वेठे कमर रद्द 
गई । खैर, हमारा ते। कुछ नदी, लाइफ ते कए हुआ दोगा। 
है इसीलिए तो कद्दता हैं, थाई दर यही विश्राम कर ल, 
फिर चले / 

'बहुत ठीक ।' 

बद्दी पर एक द्री विछा दा गई कझौर युवती की लिंदा 
दिया गया | चन्द्रभानालसद्द ओर उसका साथा बेठकर वात 
करने सर । 

इसी समय कुएे पर एक व्यक्ति पानी भरने आया । उसने 
लोगों को देखकर पूछा-- कदा के रहने वाले दो : 

चन्द्रभानसिंह ने एक गाँव की नाम वताया | वे व्यक्लि 
बोला--''आज ठिकाने के सरदार शिकार खलने आप हुए दैं। 
अभी अभी यहा से गए & । 

द्रभानसिद्द लापरवाद्दी से वोला-- आए होगे ।' 

वह व्याकित कद्दन लगा--जिंस दिन आओ जाते दे दम 

लोगों को तो चरास दो जाता & । 


१२०२ शत्प-मांला 


कफ्यों ! फया अच्छे आदमी नदों इ !! 

'कीन सा सरदार अच्छा है ! जब तक राजा अच्छे गईं 
दे, ठब सरदार कद्दा से अच्छे दोंगे। जिस गाए में जायगे, 
नजर-वेगार लेंगे वह बेटियों को ताकें गे, नुकसान कर ज्ञायगे। 
बस यद्दी इन लोगों के काम दे । भगवान्‌ बचावे इनसे । 

वतुम्र लोग फछ नहीं बोलते ?! 

धोले तो मारे पीटे जाय | राजा के पास फ़ड़ियाद ते 
जाय तो बद्द भी नहीं सुनते । क्या करें सथ सद्दना पडता दै। 

इस गाव मे राजपूत रद्दते दें !-च द्वमानासद ने पूछा | 

“सन्नी रददते दें, राजपूत भी रे हैं. और लोग भी रदतें 
ई पर फर फया ”” 


हक्षम कक, 


“राजपूत के यून भें अब गर्मी नहीं रही '--चद्वभान 
संद्द बोला । ; 

गर्मी भी दो तो कर क्या सकते दें, अपने प्राशथ मले 
गवा दें ।! 


अपने प्राय यवाने पर जो कमर याघ सक्तया है चंद 
दूसरसो के प्राय भी ढे सश्ता दै। सारी थात तो यदी है हि 
अय राजपूत सौत से डरन लगे । इसी से यद्द सप देखना 
पढ़ता दे । 


झत्तिम घाफ्य कद्दते धुए चद्वमान ने अपने साथी की 
ओर देखा। साथी सिर द्विक्षाते इए योझा- ठीक बात दै।” 


राजपूत १०३ 


कर 


- उस व्यक्लि ने झुए में वर्तत डालते हुए कहा-- ऐसा 
कोल है, जो मस्ने से नहीं डरता * 
'ससने से चैसे तो सभी डरते है, परन्तु असली बात 
ह है कि जब मोके पर न डरे, जब जान माल या आवरू 
पर आए दस तब मरने से न डरे-यही सारी बात दे, क्‍यों 
भाई उज़ागर्रासह ! 


घर 


के] 


चन्द्रभान का साथी उजागर्रसिह बोला-- यही बात है, 
भैया ! मौके पर आदमी को जान का मोह नद्दी करना चादिए। 

चह व्यक्ति रस्सी खीचता हुआ बोला--' मेने तो कोई 
ऐसा देखा नहीं । 


'देखो कहा खे, से तो पदले दी कद चुका कि राजपूतो 
का खून ठणएडा हो चुका है। यही कारण हैकि संडे से सड़े 
सरदार आकर खब कार्य कर जाते है । पहले किसी राजा 
महाराजा की हिस्मत तो पड़ती दी न थी, सरदएर बेचारे तो 
किसी गिनती में थे ही नहीं । 

वह व्याक्ति जल का पात्र ऐ से निकालते हुए बोला-- 
'पहले की चार जाने दो, पदले सरदार भी इतने अन्‍न्यायी 
नहीं होते थे !! हे 

इसीलिए नही होते थे कवि उन्दे भय रद्दता था पके 
अत्याचार कोरंगे तो खतम कर दिप्ए जावेंगे। ' विन भय दोत 
नीति!!! 


१०४ गरप माता 


यदद कद्दकर चद्धमानासद इस पढ़ा । उभागरासद भी 
इसते हुए बोला-- यद्दी बात दै !” ४ 

यद्द व्यक्ति जल का पान लेकर चलते हुए बोला--जूरा 
दोशियारी स जाना, वे लोग इधर दी कहीं डगे ! 

होंगे तो छुआ करें, दमारा फया चना लेंगे !' ! 

इस वात का उत्तर उल व्यक्कि ने छुछ नहीं दिया और 
जल लेकर चला यया 

इचर ये लोग थोड़ी देर तक इसी सम्वध की बातचीत 
करते रद्दे तत्पश्चात्‌ पूषयत्‌ घो्ो पर सवार दोकर चलते । 


( १ ) 


तीन यज तक ये लोग वरावर चलते रददे ॥ तीन यजे के 
पश्चात्‌ युवती ने खधुशई। से निम्न दोने की इच्छा प्रकट 
की | अतएव एक चूत के नीचे घोडे रोके गए | चद्धमान 
सिंद्द ने युवती को धोडे से उतारा और एक तरफ यतल्ा 
कर क्ह-- इधर माड़ियों की आड़ में चली जाओ ।! 

युवती उधर चज्ती गई । ये दोनों उसके लौटने की 


प्रतीक्षा करने लगे । 


युवती लोट दी रददी थी कि सड़क की दक्तिण दिशा से 
दस यारद झअश्यारा्ई झाते हुए दियाई पड़े । उपागरासिइ ने 
चद्भमार्नापद से फ्दा-- यद देखो कौन झा रदे है । जान 
पहता है यदी सरदार दे ४ 


राजपूत र०ण्र 


चन्द्रभानासह--ने उस ओर देख कर कहा--“हां, 
मालूम तो बही होते है।” यह कद्द कर वह्द युवती से बोला 
“आओ जलूदी, देर होती है ।” 

, युवती ज्पक कर चली । उसी समय उसके घाघरे मे 
फांटे उलक गए । वह खड़ी होकर कांटे छुड़ाने लगी । कांटे 
छुड्टा कर घोड़े के समीप आई। चन्द्रभान ने उसे घोड़े पर 
सवार कराया ओर रुचये भी उछल कर बैठ गया । इसके 
पश्चात्‌ चह दो क़द्म चला दी था कि अश्वारोहियों ने आकर 
घेर लिया। दोनों घोड़े रुक गए। एक व्यक्ति ने, जो अक्ञरेज़ी 
उड़ के शिकारी पोशाक पहले था, चन्द्रभान खे पूछा--/छतुम 
लोग कौन हो ?” 

चन्द्रभानासह ने अपना ओर अपने साथी का परिचय 
दिया। उसने पुनः प्रश्ष॒ किया--कहां से आते हो !” 

चन्द्रभानालिद् ने वताया। 

“यह औरत कोन है १” 

यह भेरी जोरू है, ससुराख से विदा कराए ला रहा हैँ 7 

“हमे केसे विश्वास हो ?” 

पन्द्रभानसिद्द का मुख तमतमा गया । उसने कद्दा-- 
पिश्वास हो या न दो, इससे हमे क्या मतलब र” 

पेह व्यक्ति बोला-- 

“अच्छा ! यह बात है ?” 

यद्द कद्द कर उसने अपना घोड़ा चन्द्रभान के घोड़े से 


१०६ गंत्प भाखा 


मिल्ला कर युधवी से पूछा--"क्या यद्द ठेरा पवि दे !” 

युवती ने कोइ उत्तर न दिया । उस व्यक्ति ने पुन अन्न 
किया | युवती पुन मान रही । इस यार उस व्यक्ति ने द्ाथ 
बढ़ा कर युवती का घूघद उल्लद दिया । घूघट का उल्दता 
था कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेध में स चद्धमा निकल 
आया यह व्यांत्ते अवाक द्वोकर रद्द गया | युवती ने 
माटपद घूघट सुधार कर कद्दा--' द्वा मेरे पति है ।” 

इधर उस व्यक्ति की यद्द बेहद इरकत देख वर चढद्र 
भानसिंद्द ने तुरंत तलवार पर द्वाथ डाला | परतु उसी 
समय एक दूसरे व्यक्ति ने भाले की नोक चद्भभानासिद के 
साने पर रख दी ओर फडक कर कट्ट-- बस | खररदार। 

चद्धमानसिंद ने तलवार हाथ स छोड़ कर कट्टान- 
« आखिर झाप लोग दे फैन जो मुस्ताफ्रियं को इस प्रकार 
तह करते दे !” 

एक व्यक्ति योला-- यद्द ठिकाने के सर्दार भौमार 
पधिभुचनासद हे! 

चद्धमानसिंद योज्ा-- सर्दारों को अपनी प्रजा पर ऐसा 
झत्याचार नहीं करना चादिएु ए 

तिमुवनसिट्ट ने कट्दा-- अच्छा ) पूछ ताद करना मो 
अत्याचार दो गया ! 

खद्गमानासिद्द ब्रोछा-- “आपने पत्र मल्ते घर की स्त्री 
का घूघट इस शक्ार उलट दिया यद्द अत्यायार नहीं तो 


राजा १०७ 


फ्या है ? यद्द काम सदारों का नहीं, पटमारों का है|”? 
सदांसे ने उहा-- झपनी अजा की बटठमारों से रक्षा 
फराने के लिए हो दम इतनी जांच करते हैं।” 
"परन्तु ज्ञांच करने के पहले आपको भत्ते आदमियों 
और बठमारों की पदचान कर लेना चाहिए ।” 
एक दूसरा व्याक्ति बोला--“'क्या किसी के भाथे पर 
लिखा रद्दता दे? चला वहां से पड़ा भत्ता आदमी बन कर 
एम्दारे जैसे आदमी ही बटमारी करते हैं।” 
चन्द्रभानाशैंद ने निर्भोकता से उत्तर दिया--“परन्तु 
से समय तो में नहीं; आप वटठमारी कर रहे हैं ।” 
' अच्छा, बस चुप रहो, नदी तो ठीक कर दिए जाओगे।” 
' “ पड़े बीर हो, क्या कहना दे । अकेले होकर ऐसी बाते 
फेरते तो चीरता समझो जाती, । फोज फाटे साथ दो सभी 
पार दो जाते हैं ।” | 
सदर, जो बारस्वार जुबती की ओर देख कर कुछ खोच 
रहा था, यह कथोपकथन छुन कर बोला--“खैर, इस तूतू 
मेंमें से कोई फ़ायदा नही | इन दोनों आदमियों को द्विरासत 
ले चलो । चह्ां पहुंच कर इनकी जांच की जायगी। यदि्‌ 
पद भत्ते आदमी प्रमाणित हुए तो छोड़ दिए जायेगे-- 
अन्यथा सजा दी जायगी ।” 
अन्द्रभानसिंद बोला--“परन्तु द्विरासत में 'लेने का 
कारण क्या है, अन्नदाता ! मैंने कोन सा अपराध किया है !” 


ऋ 


श्ण्प गल्‍लप भाला 


"कारण यद्दी कि दर्म तुम पर सदेद् द्वोता दे - 
खद्ार ने कद्दा _ 

पकैस दात का सदेद दोता दे 7” 

इस बात का सन्देद्र दोता दे कि तुम कोइ डाकू या 
लुटेरे दो 7 

५हो यद्द सदेद वडुत सरलता से दूर दो सकता दे। 
मेरा गाव यदा से सात आठ कोख फी दूरी पर दे । ध्दां 
खद्द कर जाच कर ललौजिए |”? 

“इमे इतनी फुसत नदी । अपनी ग्रढ़ी में पहुंच कर 
ज्ञाच करेंगे। रद द्विरासत में लो->जल्दी करो [” 


खदार दा यद्द वाक्य खुनते दी दो आदमियों ने च दरभान 
सिंद तथा उज्ञागर के दर्थियार खुलवा कर अपने अधिकार 
मेँ किए।तत्पथाद्‌ पक ने चद्रभानासिद्द के घोड़े की लगाम 
शामी तथा दूसरे ने उज़ायरासिंद के घाड़े की, तत्पम्यात्‌ 
दोनों को यौथ में लेकर सब लोग पक ओर चल दिप्ए । 

(४) 

चद्धमानासिद्द तथा उजागरासिद को गढ़ी के कारागार में 
पड़े हुए. एक सप्ताइ बीत गया। चद्धम्ान तथा सउज्ञागरासिंद 
पक ही कोटठरी में वन्‍्द थे । प्रात काल का समय था । 


च-द्रभानालिंद रात भर जायने के पश्चात्‌ तौन यजे के खगप्रम 
पक धर्टे मर को सोया था और पुन चार यजे के पथ्यात्‌ 


राजपूत १०६ 


जाग,पड़ा | उसकी दशा एक पागल के समान हो रहा था । 
सिर के चाल बिखरे हुए--आंख उबली हुई तथा रह के 
समान लाल हो रही थीं । उसने उजागशसद्ध सर कह“ 
'आज सात दिन होने आए, अभो तक दम लोगों की पेशी 
नहीं हुई । 

, उज़ागरांसद् दुःखपूर्ण स्वर में चोला--भइया, भगवान्‌ 
दो इस मुसीबत से छुड़ावे तो छुड़ाव, अन्यथा आए कोई 
उपाय नद्दी । यद्द आद्वरेज़ी इलाक़ा नहीं है, जा जल्दा सुनवाई 
हो-यहां तो लोग बरस! जेल में पड़े सड़ा करत ह€ | 

पता नदी, हमार घर वाली को क्या दुशा दागा 4 

ओर तुम्दारी सखुराल मे भा द्वाद्वाक्ार मचा होगा । 
दूसरे दिन लोट जाने को वात थीं। भाज सात दिन दो गए। 

'वे लोग तो कुछ न कुछ जतन कर दी रहे दएि | 

पता लंगेगा तब तो करेंगे । जब पता दा न चल्गा कि 
कद्दां गए, कोन ले गया, तो जतन कया करप्गे ? औरे पता भा 
लग ज्ञाय तब भी वड़ा कठिन दे। बड़ा अन्धर ६, भाई ! 
भगवान ही मालिक दैं। उन्ही का ध्यात कर | दें: की का 
कुछ भी पता नहीं, कहां रखा, क्या कया ! भगवान्‌ उत्त 
फो आवरू बचाव ४ 

चन्द्रभानसिद्द उत्तेजित दोकर वोल[-7 यदि उसका जान 
या आवरू पर सदोर ने द्ाथ डाल तव तो भें उस ज्षमा नद्दा 
फरूंगा | यदि में जीवित रद्दा तो एक ने फदा दिन इसका 


११० गहप माता 


बदला उस अवश्य चसखाऊया । यदि ऐसा न करू तो राजपूत 
का पुत्र नी । 
*दद्धल यद्दा से त्तो छुटकारा मिले । बिना यद्दवा से छूटे 
फया फर सकोगे [! 
कभी न कभी मिलेगा दी ४ पा 
इसी समय कोठरी का द्वार सल्वन का शब्द सुनाई पड़ा। 
चदमानसिंद थीरे सर उजागर से वोला--आज इस पढेरे 
दार से दुद्ध पूछना चादिए।' + 43 
इसो समय द्वार खुला ओर पहद्दरेदार भीतर आया! 
उसके कुछ बोलने के पद्ले दी चद्रमान ने उससे पूधा- 
फर्यो भदया, इमारा कुछ न्याय बाय भी द्वोगा या योंदी 
पढ़े सदा करेंगे ? | 
अब यदद दम फ्या जाने  यद्द दो राजद्रबार के आदमी 
यता सकते दें, दम तो पदरेदार हे । 
बड़ा अधेर द | मले आदमियोें को वद कर रफ्खा 
है। कोई क़सर नदी -कोइ अपराघ नहीं । हमारी भौरत 
का भी पता नहीं । 
“क्या तुम्दारें साथ कोई औरत मी थी ?'-पदरेवार ने 
चूदा। 
हा, मेरी भरत थी। 
उमर य्या दे! 
पयहदी कोइ सपरद भठारद परख की ।* 


राजपूत १११ 


पहरेदार ने सुस्करा कर कंद्दा--तब ठीक है! 

क्‍या ठीक दे !/--चन्द्रभानलिद्द ने पूछा | 

“स्क यही है कि तुम्दारा कंखएवबखर कुछ नहा ॥ 
सदोर ने इस वद्दाने से तुम्दारी औरत दथियात्ी | 7 
उसके सिलने की आशा छोड़ दी-भिपनों जान की खेर 
मनाओ | बह तो इस समय महली का छुख भाग रद्दी दोगी। 
तुस्द्ारी तो उन्न याद भी व आता हाभा | 

चन्द्रभावनसिंद एकद्स उठकर खड़ा हे। गया झौर दांत 
पौस कर बोला-- नहीं, ऐसा फंसी नह सकता । वह 
रशालपूत की लड़की दे, एस कभा ने करेगी । 

पहरदारे अद्दद्दस करके वला-7 अरे भाई, वस रहने दा । 
हमारी यही देखते-देखत उमर व गई | बड़े-बड़े शजपुता 
और क्षत्रियो की ल्ड़किया देज़म दो गई | रन यातों में कया 
घरा दे १ जा ऑरत मद्दत्त के अन्दर पहुच गई, वह फिर 
बाहर नहीं आई । ” 

"परन्तु इस बार-- ««« “ारईतना कर चन्द्रभानर्लिंद 
रुक गया। जो चात वद्द कहना चंद्दता था, उसे कद्दना उचित 
ने समझा । 

पहरदार बोला-- अच्छा, तो। चलो पाखाना पंशाच 
कर लो 

दोनों अपने पैरों फी वेडियां सभाले कर उठे और पहरे- 
दार के साथ शौचादि के लिये चल गए ' 


श्‌ श्र गद्प माला 


शौचादि से निद्तत द्वोने के पश्चात्‌ जब पदरेदार डई 
पुन कोठरी में :द करन आया तो च-द्रभानसिदद उससे 
बोला--तुम्दारी बात हम ठीक मालूम दवोती दे । अब हमारा 
ओऔरत मिलना बड़ा फठिन दे। वद स्वय ही दमारे पास 
आना पस-द नहीं करेगी। मदलों का सुख छोड कर मोपरे 
में ज्ञाना फौन पसाद करेगा * परतु दम ब्यथ में बाद कर 
रफ्खा दे । यदि सर्दोर साहप चादे तो दम फारखती 
(फारगिशख्रती) जिस दें । वद्द भी वेखढके हो जावे, दमोरें 
धाय सी यर्च ।! 

पद्दरेदार बोला-- दवा इस तरद्द ठो तुम छूट सकते हो। 
इस प्रकार तो कइ झादमी मेरे सामो छोड दिए गए हैं? 

“तो भदया, इतनी दया करो के दमारा यद्द सं देशा 
सदार वक पडुचा दो ॥” 

“अ्रच्छी यात दे । इम कोशिश करेंगे । 
“ ग्रगर शतना कर दो ठो ज-मभर पद्सान मार्नेगे /! 

“नईी,एट्सान की कोइ यात नहीं । ऐसी यातो वी इसला 

पहुचाने का तो इम सरदार की ओर से हुक्म मा है।' 
तो यस टीक दे । अरे और फया दछूटकर घर जाय! 
औरत सुसरी एक नदी परास मिस्र ज्ञायगी। जान हते 
जद्ान दे ४ 
टीक कट्ठत ह्ौ+सममदारी की यहो दात है।' -- 

इतना कट्द कर पद्रेदार कोठरी यन्द ररके चला मया। 


राजपूत ९१३ 
( ४ ) 


2. रु बोस के ९ श धर 

उपराक्त घटना के चोथे दिन एक कमेचारी एक काग्रज़ 
ुफ जि] >> हे 
भरे क़त्तम-दावात लेकर कोठरी मे प्रविष्ठ हुआ। चन्द्रभान- 
हर्‌ ३०० पलक पीली ५३ बिम्ण ३ 6 
सिह उस देखते ही उठ खड़ा हुआ ओर उससे वड़ी शिए्टता- 
शक उन्हे सलाम किया। कर्मयारी काग्रज़ सामने करके 
शा इस पर दस्तख़त कर दो ।! 


चन्द्रभानसिद्द ने पूछा--'यह क्‍या है ?” 

चह्दी फ़ारखती है| तुमने कहलाया था कितुम फ़ारखती 
लिखने को तैयार हो ? 

हां, चतलाया तो था 2--चन्द्रभानाशसिंह ने नम्नता पूर्वक 
उत्तर दिया । 

'तो बस वही है ए 

फ्रारखती तो में लिखने फो तैयार हूं । परन्तु सरदार 
साहब के सामने लिखृंगा | मुझे क्या पता के सरदार साहब 
फिखिया रहे हे या कौन लिखवा रहा है | उनके चहाने 
से फाई दूसरा सिलया ले तव ?! 


के. 


ऐसा साहस कोच कर सकता हे ।-कमचारी ने 
दातो तत्ते जीभ दाव कर कहा। 
परन्तु मुझे कैसे सब्ताष हो ? 
सजा कद् रहा हू ।! 
मे क्या जाने आप फोन छैं। 


११७ गत्प माता 


प्र, जैसी तुम्दारी इच्छा । भे यद्द बात कद्द दूगा आगे 
सरकार की मर्जी ॥! 

हा, श्राप कद्द दीज्िएया । उसके सामने में तुर्त 
वस्तखत कर दुगा ।' 


अच्छी बात दै--क्दक्ट कमचारी चला यया । दे! 
घएऐेंट पश्चात्‌ चद्द पुन लोटा ओर वोला--घले, सरकार ने 
पु 
चुलाया ४ ४ 
हि. बा - 
ये वेडिया तो क्टवचाइप | 
बेडिया तो दस्तसत दी जाम के दाद करेंगी ( 


बलने में कष्ट होता है, भर कुछ नद्टीं-शच्छा चलिए 

दानो व्यक्षि कम्रयारी सद्दित चार पहरेदारों के बीच 
में चले । 

एक सज्ने हुए कमरे भे सरदार सादय विराजमान थे ! 


+ पी ./ 


दीनों व्यात्ते उनके सामन पेश किए गए । 


सरदार सादवव सुस्क्षरा कर बोले--'अर मई, दस्तखत 
में द्वा परया रद्दा ह-तुम्दे स दद फरयों दुघ्आा + दिना भेरी 
थ्राज्ञा के किसको मजाल ऐ जो ऐसा कर सके 7 

यह तो दीक हे अरादाता, परतु मुझ स“तोप न दोठा!' 
चद्रमान ने यदी दानतापूयक का । 

सर, अये तो सातोष दे ? 

'ह., अय क्यों गे डोगा ! छाइए मे दस्तयत कर टू 


राजपूत २१४५ 


मेचारी ने काग्ज़ और कलम चन्द्रभाव की ओर 
ढ़ाया । 

चन्द्रभान हाथ में कत्तम लेकर योला--परन्तु दसतखत 

रने के पहले एक वात में आपसे कहना चाद्वता हैं । 

बह क्या १-सरदार ने पूछा । 

'ह्द मेरी स्त्री के सम्वन्ध में हे । जब में उसे आपको 
सोप रहा हूं तो यद्द मेरा घमे दे कि उसके युण अवशुण भी 
आपको चता दूं । 

सरदार साहव घबड़ा कर बोले-हा-हां, यह तो अचश्य 
होना चाहिए, बोले !? 

'तो रूपा करके एकानत करा दीजिए, सबके सामने 
फहना ठीक नदी ४ 

सरदार साहव ने इशारा किया । सब लोग वहां से हट 
गए । उज्ञागर्रसिद भी बाहर कर दिया गया | चलते समय 
चन्द्रभानासिद ने उज्ञामर को और उजागर ने चन्द्रभाव को 
दिपादपुर्ण दृष्टिस देखा । नेन्ो ले ही दोनो में परस्पर अपने 
मन के भाव प्रकट कर दिए. | सबके बाह्वर चले जाने पर 
सरदार ने कहा--'अब बताओ !/ 

चन्द्रभान वोला--आपते जिस मतल्व के लिए सुर 
निरफ्राघ को वन्‍्दी चनाया, वद मतलब तो आपका पुटा 

हो गया होगा रे 
सरदार साहब सिर फ्ुकाकर बोले--नदी, तुम्दारों 


११६ गदप माला 


झौरत वडी जिद्दी निकली ) उप्चने श्रय तक मेरी बात नह 
मानी ) दा, भर जो उस यद्द पता लगेगा हि तुमने उसे मुक्े . 
सोप दिया तब उसे मेरी बाव माननी ही पडेगी। क्‍ 

चद्धभानशसिद् के मु पर ५क क्षय के लिए प्रसप्तता . 
दौड गईं, परन्तु धद गम्भीर द्वोकर बोला--यदि आपकरों 
यद्द स देद दो कि वद्ध आपकी वात नहीं मांतगी तो में इसे 
समझा दू ४ ) 

आशा तो दे कि मान लगी परतु यदि समझा भीदों 
दो अच्छा दे | > 

दो उसे वुलाइए 

सदोर साइव ने दीवार में लगा हुआ पक बटन दवाया। 
थोड़ी देर भें एक ओर का द्वार खुला और एक बादी आकर 
योली--क्या आज्चा दे ? 

देखो यद भौरत जो झाइ दे उसे यद्दा ले आशो । 
वट्दना कि तुम्दारा पति तुमसे मिलना चाहता दे / 

यादी के चले ज्ञान के पश्चात्‌ सर्दार सादय वोलें-'तय॑ 
तक दस्तखब तो कर दो । 

उसी के सामने दस्तपत करूगा, जिसमें उसे विभ्वांस 
हो ज्ञाय ! 

अच्छी वात दे -कंद्दक र सदार साददय चुप द्वो गए । 
कुछ ह। छाण में य द्वमान को पत्ती आ पहुची । उस साथ 
बे यादी को सदार साइव ने हटा दिया। थ-द्रममन को पत्नी 


रातपूत ११७ 


वल्चाभूषणों से खुसल्ञित थी, परन्तु उसका चेद्दरा उदाख 
तथा पीतबण दो रहा था चन्द्रभानसिंद्द उसे कुछ क्षणों तक 
सतृष्श नेन्नों स देखता रहा। वत्पश्चात्‌ सेमल कर बोला-- 
“देखो आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, सदोर साय की पत्नी 
दो। मैने तुम्हे त्याग दिया ।” 


पत्नी के मुख पर मुददेनी छा गई । वह लड़खड़ाती हुई 
ई कर न ३ (> ीी0७. कक 
जिह्ा स वोली--''नहीं नहीं, ऐसा न कहो 7” 

“अवश्य कहँगा | तुम अब मेरे काम की नहीं रही ।” 


/ आह, आज मेरी सारी आशाएं टूट गई ।”--यद्द कह 
कर उसने उंगली से अगूठी उतार कर शीघ्रतापूर्षक सुंद्द में 
रखती | सर्दार साहव यह देख कर--“द्े | यह क्‍या 
किया १” कहते हुए उसकी ओर लपके | इसी समय चन्द्र 
भातासह, सिह के समान उन पर टूटा। उसके पेरो में वेड़िया 
थी, परच्तु हाथ खुले हुए थे | उसने लपऊ कर सदार साहव 
के गला दानो हाथों से दाव खिया ओर वोला--“नरक के 
फीड़े, तृने मेरे साथ जैसी द्ग्ा व्क्वी, चेसा दी फल तुभकोी 
देता हूँ मेने इस वहांने से तुझ तक पहुँचने की राह 
. निकाली ।?-यह कहते हुए चन्द्रभाव ने ज़ोर से सर्दार 
पाहय का गल्ला दूवाया । खदोर साहब ने गला छुड़ाने का 
पड़े प्रयत्न किया, बहुत कुछ दाथ-पेंर मांर, परन्तु चन्द्र भाव 
+। पञ्मा मौत का पञ्ञा था अन्त भें सर्दार सादव की आखे 


श्श्द्र गएप मादा 


निकल आई और चद्द निर्जोव हो गए । चद्धमानरिद ने 
उावा गला छोडा । गला छोड़ते दी लाश धम्‌ से मूर्ति 
पर गिरी । कि 

इसके उपरात चद्धमान ने ऋपती पत्नी पर दृष्टि डाता! 
यह भयभीत द्वाकर विस्फोरित नेत्रो से यह काणड देख रही 
थी च-ठभान ने लपक कर उसका द्वाथ पकड लिया और 
पीठ पर द्वाथ फेर कर कद्दा-- 'शायाश राजपूतनी | तूने 
अपनी ओर मरी लाज़ रख ली ।” उसकी पक्की कुछ फदना 
दी चादती था कि उस एक जोर का वमन हुआ घमन में 
रक्तद्दी रक्त था। 


इसा समय एक ओर से चीख सुनाइ दी और किसा स्था 
के काठ मे चिल्ला कर कहा-- अरे दोड़ो, सरकार को मार 
डाला । इसके उपरा'ठ तुरत ही आठ दख आदमी भीतर 
घुसआए। उदोने पहले सदोौर साहइय फो जाच की, च द्रमान 
इस फ्रबोला--दिखते क्या दो --सरकार साद्व तो यमराज 
के घर पदुच गए 7” 


उसके मुख से यद्द शब्द निकले ही थे वि उस पर चारों 
७५ ६ बट +५ 
आर खत तलयार पथ्ने लगीं ओर पक धछण में घीर थ द्रमान 
डुकड-टुकड़े दोकर सदार की लाश पर गिर पड़ा । 
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8 ु 
माह 
“अरे कोई मज़दूर दे ?” 


इतना सुनते दी चार-पांच मज़दूर एकदम दोड़ पड़े। 
एक मज़दूर जो यय्यपि शरीर से हृद्टा-कट्ठा थी, परन्तु प्रोढ़ा 
पस्‍था पार करके चुढ़ापे की राज्य-्सीमा में पहुँच छुका था 
श्रोर अन्य युवा तथा प्रौढ़ मज़दूरों की भांति डसके शरीर मे 
कुती तथा तेज़ी नही थी, आगे बढ़ा, परन्तु ,अन्य मज़दुरो 
शो पुकारनेचाले के पास पहले पहुंच जाते देखकर ठिठक 
गया और स्लानमुख द्वोकर पुनः अपने स्थान पर जा बैठा 
ओर वड़वड़ने लगा -इन लोगों। के मारे अब मजूरी स्गना 
कठिन है । इसी समय अन्य मज़दूर भी लौट आये और 
अपनी-अपनी कज्ली आधी रखकर उन्हीं पर वेठ गये | छुद्ध 
पजदुर बोला--“जैया ! अब यहां गुज़र दोना कठित है।! 

“क्यो ! गुज़र होना कठिन क्यो दे !” एक दूसरे मजदूर 
ने पूछा। ह 
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"दस वरस हुए होगे । इससे अधिक नहीं हुए । तब 
धना अन्धेर था ।” अगनू काका ने कद्दा । 

“पर कोई कायदा क़ानून तो तब नहीं था ।” 

“कायदा क़ानून नहीं था, पर इतना अन्धेर भी नहीं या 
किपएदक को चुलाओ और दस दाोंड़ जाय | 

तुम तो कभी दोड़ते न होगे । अभी साल भर पहख 

तक की तो मुझे याद्‌ हैं--सबसे पहले पहुंच जाते थ । अब 
आज़ पोरुष घठ गया तव कायदा-कानून सूझा ।” 


दया 


अगनू काका भला कर वोले--अचउछा भेया खूब दोड़ 
कान मना करता हे ! हमारा भी राम मालिक दे । 

"यहो हीक है राम पर ही भरोसा रफ्खे बेड़ा पार 
होगा--“ 'क्ोयदा-कानून तो यद्दां न कभी रद्दा है ओर 
नरहेगा।” 

एक अन्य मज़दूर चोला--'अच्छा भैया, अव की अगनू 
काका की पारी है | यह चुड्ढे आदमी है । इनका खयाल 
रेसना चाहिय ।” े 

इसी समय फिर 'मज़दुर' 'मज़दूर! को आवाज आई । 
सबने कहा--“जाओ अगनू काका ।” 


अगनू काका बोले-- अरे अच तुम्दीं लोग जाओ हा 
एक ने अगनू काका का हाथ पकड़कर उठा दया आर 
फदा--“अब जाते दो या नखरे बघारते दो !” 


१२२ गरप भाषा 


“श्रप्नी तो क़रायदा कानून वना रदे थे और अब 


उठते नहीं !” 

अगनू काका के स्वाभिमान को वुउुठेख लगी। इस 
प्रकार दया की भीख लेना उ दे अच्छा न खगा । बड़ेव 
फक्रेपकर यद्द फ्द्वते हुए चल्र-- ऐसे तुम लोग कट्ठा त# 
करोंगे। एक दिन का काम थोडे दी दै ४ 

पुकारने वाले के पास पहुंचे तर चद्द उनका परिदिंत 
निकला | उसन अगन्‌ को देखते दही कटद्दा--“ओदो ! ठने 
कहा ये में तो तुम्दारी तलाश में आा-जब तुम दिखाए न 
पढे तब मेने आवाज लगाई 7! 

अगनू काका ने सतोपष को नि श्वास छोड़ी सोचा ये 
लो इमोरे पुरन गाद्ृक हैँ । उन लोगों का (मज़दूरों का) 
कोई एट्सान नहीं डूआ। । यद्दध साउन के पश्चात्‌ गादर्क से 
बोले-- यहीं ता बढा था। आप ता दमारे पुराने म्रालिर 
हैं। आप इमें भुल ज्ञाय ता बड़ गजब की वात दो । 

अच्छा यद्ध समान रफस्ता ।' 

अगन्‌ ने कुछ फल आर शाक्साओी अपनी भाटी मे * 
रफखी ओर भरली ससिर प८ उटाकर उस्र ब्याके कझू सा 
चल्षा। कुछ देर तक मौन चलते रद्द | 

अकस्मात्‌ अगन योला- अब पौदख नहीं चलता याद 

द्दा सुददे भीतोदोआयरण उच्च ड प्रक्षि न ऋद्दया। 
'यद्द तो कट्ठी आप श्ेस दो चार इमार पुराने मार्लें? 
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, इससे खाने भर को मिल जाता है। नहीं तो बड़ी 
[श्किल पड़ जाय।” 

“भगवान्‌ सवका मालिक है।” 

“झव सजूर भी बहुत वढ़ गए हैं, वावू | पहले इतने नहीं 
(। अ्रच जिसे देखो वही भारली लिए फिरता है । पर 
दि बीस सर वोफा लाद दो तो कांख मारे | हमने डेढ़ डेढ़ 
न दोफा इसी सिर पर उठाया । एक दफ़ा एक बाखू 
ग्राय । उन्हाने खसरन (ज़मीकन्द) लिया ! कुल ६ गांठे थीं | 
र बाबू तुमसे क्या कहे, एक-एक गांठ दस-दूख आठ आठ 
7 की थी। जितने सजूर थे, सब दारी वोल गये कि हमसे 
केले नही ज्ञायगा | लव इमने हिम्मत बांघी। अकेले ले 
(ए। उनके घर पर ज़ब पहुचा तब बोले--ऊपर जीना चढ़ 
: जाना होगा | यह खुनकर पहले तो दमाय जी कचुवाया, 
(किन फिर हिम्मत बांधी और वजरइबली फका नाम लेकर 
टेखर जीना चढ़ गए । बावू की तवयित खुश हो गई-- 
एर पैसे इसाम दिए. । हमारी जवानी देद्दात में कटी दे । 
दूध खाते पीते थे, कसरत करते थे और खूब पक 
ती फिसानी का काम करते थे, ज़्व घर वाली मर गई 
ड्के का पीछा हो गया, उधर जमींदार ने चेद्खल फर 
रेया, तब देहात से जी उचट गया, यहां चले आय झार 
जूरी करते लगे । मजूरी सदल फाम नहीं हैं बाद, । 
दिरवाले मजूरी करना क्‍या जाने ! आहली ले ली आर 


श्द्ड गरप माता 


मजूर वन गये | मजूरी करना दि्टिलगी नहीं दे / इसी प्रका 
अगन्‌ काका वढवराति हुए चले जा रदेथे | बह व्यति 
भी हु” हु करता जाता था। घर पहुचकर उस व्यारे १ 
अंगनू फो चार पैसे दिये । अगनू काका द्वात निकाल कर 
बोले-- एक पैंसा ओर दे देते वायू ।' 

बआआाइ दीन पैसे की जगद्द तुम्दे चार दे दिये ।” 

“बाबू, आप हमारे पुराने मालिक है, इससे कद्दते ईं। 
आप लोगों की बदौलत चुढ़ाण फट जायगा--नहीं वो 
आजकल यडी मुरिक्‍्ल पड़ती है ।” 

बावू न एक पैसा भर दे दिया ) अग्रनू काका प्रसभ 
हो गये और अआशीचाद देते हुए चल दिए | 


| २) 


अड्डे पर लौट कर आये तय मजदूरों में पूछा--“रूया 
मिला अयनू काका ! 
। अगनू काका बोले-- वे इमारे पुराने गाइक ये! सुर 
ज्ोगो का कुछ पएद्सान नहीं रहा । 

इस पर एक दसकर वाला--खुना भैया मजूरी दिलवाई 
ठय य घात होने लगी । - 

+ दिलयाए [ इन्द्रोन दिलधाइ |! यड दिलवाने याले | थे 
मुझे छोड़ और जिसी वो ले दी न जाते । 
) #खुम न दोते तो थपने दिए लाद ले जाते-क्यों न 
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. अगन काफा कुछ अप्रसन्‍न द्वोकर वॉलेट ज़रा वात 
समझ लिया करो, फिर बोला करो। मेरा मतलद यह हे के 
यदि वे मुझे देख पाते तो (फेर दुसतया मजूर न लेते । छुम 
लोग जैस दोड़कर घहुच जाते दा आर छीनाम्पटी करते दो 
वह बात उनके साथ न चलती | समभे ई 

अब चाहे जो खसमझाओ अगर काका | अब तो मजूरी 
मिल्ल गई न . 

अच्छा सैया तुम्दारी दया से मिली-एवल |! पर अब 
हम दया की भीख नहीं लेमे, यद् वाद रखना । अब यदि 
किसे ने हमसे कहा कि जाओ तो फ्रोजदार। हो जायगी । 
इस पर सब कदकद्दा लगाकर देखने लग एक ने पूछा-- 

अच्छा यह वताओ, मिला कया * 


पमैला है खज़ाना । तुमने मजूरी दिलवाई दा से, इससे 
खज़ाना मिल गया ४ अगनू्‌ काका ने आंषि तरेर कंद्दा । 


दसरा चोला--इस वक्‍त इचस न बोलो । नहीं लचमुच 


फ्ोजदारी दो जायगी ' य लड़न पर तले हुए हे । 
नहीं पेसी वत नही छे। फंव अगन काका ? अमगनू 


काफा लडगे ता फर शुज्ञर कंस द्वागा ४ 
जिन + पी 
अगनू का का खुन ऊफ्ासा घूट पीकर दल - हां भया, 
+.« पी. गा पीली. 0] 
ठीक कहते हो ५ तमस्त लड़ने तो दमारा शुज्भधर फेस चलगा । 
तुम्दी जोगो को वद्(लत हमारी गुक्ञर दांतों दे | 
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बह व्यक्ति वोला-- लेशो और सुनो ! इसने कद्दा अपने 
लिए और ये समझे अपने को ! 

इसी समय एक मज़दूर मजदूरी से लोटठकर झाया । 
उसने उपयुक्त वाक्य सुनकर बैठते हुए कद्दा-- अगनू कादा 
सठिया गए दें । 

इतना झुनते दी अगनू काका ने डसको मज्ली फेकर 
मारी | घद झरूरली का बार बचा कर इसता हुआ वहा से 
उठकर भागा। 

अगनू काका वेलि--“अर भागते फ्यों हो १ बैठे रददो । 
इम सठिया गए दे ! ये ससरऊ अभी यारदइ द्वी वरस के दं- 
योर कटी का) बच गया ! यदि कहीं ऋरली पढ जाती तो 
छठो का दूध याद आ जाता । 

सथ मज़दुर दस रदे थये। अगनू काका ने उठकर भदली 
उझर झौर अपने स्थान एर जा बैठे । इसी समय मजदूर 
मजदूर की आपयाज्ञ आई | तो मज़दुर उठकर भागा था 
यद्द आवाज सुनकर तुरात पहुच गया, अय सब वैठे ही 
रह गए । 

एक बोला--लिशा ! अगनू काका ने झटली मारी, इस 
में मी उसका फायदा द्वो गया । 

'अमी एक मज़ूरी से लौटकर बैठा भी नहीं था कि दूसरी 
मिल गइई। दूसरे ने कद्दा । 

अगनू वाका अकड़ कर बोले-- देखा ये यहे यूदों के 
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३ जड &ड ७. 
लटक है। तुम लीडे इन चातों को क्‍या ज्ञानो ? हमारी 
नाराज़मी में भी तुम लोगो का फ़ायदा है ।” 

“हां अगनू काका, इस वक़्त तो यही वात हुई ४” पहले 
वाले ने कहा | 

“यदि ऐसी वात है काका तो हमारे ऊपर भी दया हो 
जाय-ज़रा ऋल्‍ली खींच कर मारो ।” दूसरे ने कद्दा। 
._“बह्द तो वक्‍त की बात होती है बेटा । ऐसे कुछ नहीं 
दाता ।” 

( हे ) 

अगनू काका चार पेसे रोज़ पर एक कोठरी लिये हुए 

थे। द्निभर से सात आठ आने पेदा करते थे, उसी में ग़ज़र 


हि 


फरते थे । 


/ 


गर्मी के दिन थे। अगनू काका भोजन करके कोठरी के 
बाहर पत्थर पर एक टाट विछाये पड़े थे । कभी पिछले 
जीवन वी याद करके ठंडी सांखे भरते थे और कभी भविष्य 
फा रयाल करके सोचते थे कि द्वाथ पांव चलना बन्द 
हो जायंगे तव फैसे गुज़र होगी । उस समय को याद्‌ करके 
अगन्‌ काका को रोमाब्च दो आता था । मन दी सन इंश्चर 
से भार्थना करते कि दे भगवान , द्वाथ-पाव थकने से पद्दले 
दी हमें उठा लेना । इसी प्रकार की वाते सोचते-सोचते 
अगनू काका को नींद आने लगी । अकस्मात्‌ एक पिल्ला 
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तुम्दारी कोठरी ताका करेगा ९ 

'कोठसी में कौन खज़ाना गड़ा है जे ताकेगा ? 

पह व्याकेत इंसता हुआ चला गया । 

अगनू काका शौच इत्यादि से निन्त्त होने लंगे। लौटकर 
भाये तव उन्हें नह देखते ही पिल्‍ला दुम हिलाकर उनकी ओर 
शड़ा आर पेरो से ल्विपट गया। 

. अगनू काका ने उस इटाकर कोठरी सोली और रात की 
रक्त हुई रोटी खाने बैठे । पिल्‍्ला भी सामने बैठकर सुंदद 
ताकत कूगा | अगनू से उसके सामने एक हुकड़ा फेंका ! 
परल ने छुकड़ा सूधा-सूघकर उसे खाने का प्यल किया 
प्तुफर छोड़ दिया और औंठो पर जीम फेरते हुए 
अगनू का सुंदद ताकने खगा । 

अगनू काका योले-बाह वेटा |! तब तो तुम्हारा निषाद 
देना काठेन है । यहां तो यही खूले टुकड़े हैं । दघ मलाई 
पाना है तो कही और जाओ । 

अगन्‌ काका की वात के उत्तर में पिहला केवल पूंछ 
हिलाता रह्य और उसकी ओर ललचाई हुई दष्टि से देखता 
र्ह्य। 

अगनू खान्पीकर उठे और इच्छा हुई कि फोठरी मे ताला 
णेगाकर मजूरी पर जाय । ओगनू के उठते ही पिदला पुनः 
उसके ऐसे मे लिपट गया । अगनू उसकी ओर कुछ क्षण 
पक ताकता रहा। अकस्प्रात्‌ उसके नेत्नो में दया की खद़॒ता 


मोह १३१ 


अगनू ने कहा--'अब खाने को नही मिलेगा तब झपतने 
आप चला ज्ञायगा | इसके लिए चार पैसे रोज़ कोई कहां 
से लायेगा ?? 

अगन्‌ खाने बैठा | खामने पिलला भी बैठ गया । अगनू 
मे एक टुकड़ा फैका । पिछले ने सूघकर छोड़ दिया । अगनू 
बोला--"हां, अब कादे को खाओगे-लवेरे का दूध सुंद्द 
लग गया है न | सो इस वक्त में दूध लाने वाला नहीं। चुम 
चाहे जितना लप्र-लपर करो /” शअगन्‌ खान्‍्पीकर उठा तव 
कुत्ता दुम हिल्लाता हुआ पेंरों में लिपट गया । अंगनू ने 
उसकी ओर देखकर सोचा-बेंठे विंठाय यह अच्छा व्याधि 
पीछे लगी । अगन कुछ जक्षणों तक उलकी ओर ताकता रदा, 
कर्मी उस पर फ्रोच आता था, कभी दया आतो थी । अन्त 
फो अगन का जी न माना, दोड़कर गया आर दूध ले आया 
प्रतःकाल जब अगन्‌ सोकर उठा तब उसने पढे का अपने 
पास बैठ पाया। उसने सोचाए--अवब यह्द फट! ने जायगा, 


हमारे ही मत्ये रह।। चलो अच्छा हे, एक से दुए जने तो 
हुए | ु ; 
इस प्रकार कछु दिन व्यतीत हुए । अब झगन्‌ को कुत्ते से 
सम हो राया ) चंद अपना दुख- सुख कत्ते से फेंदन लगता 
फोठरी में बैठा उसको बाते खुनाया फण्ता | जिस रा जो 
मिलता चह भी उससे कहता । कसी कदेता-ण आए तो 


गहरे हू बेटा मोती । कहे फ्या खाओगे १ कभी करंद्दधता- 


मोद्द १३३ 


अगनू काका ने दी ध निःश्वास छोड़ कर कहा-'टठीक 
ऋद्दते हो सैया ) सब निकल रही है ।” 
दूसरा बोला--/हमने जो उस दिन कहा था कि काका 
सठिया गये हूँ तव कुछ भूठ थोड़ा ही कहा था ! पूछो, कुत्ते 
के पीछे प्राण दे रदे हैं । अपना लड़का न रद्दा, औरत 
न रही, फोई न रहा, सब जजाल से छूट गये थे । सो बुढ़ापे 
में कुत्त से नाता जोड़ बेठे ।” 
'्ाता' शब्द पर सब मज़दुर हंसने सगे । 
अगनू काका को बड़ा चुण लगा वबोले--“यदह जब 
गेलगा तब ऐसी ही ऊढ-पांग वात कहेगा ।” 
वह हाथ जोड़कर बोला-- भू नहीं कहता हूँ काका । 
चाहे जूत मार लो। तुम्दे चादिण् था कि सब जजाल से चित्त 
हटाकर भगवान्‌ का भजन करते से। वद्द तो कुछ न किया, 
कुसे के हवाले दो गए । रात-दिन उसी की माला जपा 
करते है ।”” 
अगनू काका ने कंद्धा- कया करें मैया, अब दमारों 
शरण आा गया दे, तब उसे कहाँ निकाल दे! हे 
“अरे मारो इसे चार डंडे | आप भाग जायगा। ऊुत्त 
करे 


। क ७. हेड रे 8 शी पर 
ए कया | उसके बीस ठिकाने दे । पाला ऊंचे फिर करते 
ल्‍ ५ ५६२ >> जे: हंगी 
३। उन्हें कौन पाल डुए ८ * है 
“जैया, दमसे तो भर्ये यह दो नहीं खक्वता कि डेडे मार 


झर निकाल दें ।'' 


श्ब््छ गल्पनमाला 
'कैसे हो सकता दे ! नाता दै।” 

अगनू काका ने भज्ञाकर भज्ली खींच कर मारी। परन्तु 
चद्द पद्ले स दी चोकलन्ना बैठा था, वार वा गया। अगन्‌ 
काका लाल लाल आर करके योले--नाता दे | दम छुछे से 
नाता जोरुंगे | करी आदमी और जानवर का भी नाता 
होता दे!” 

' झोता नहीं तो तुम्दाया फैसे हो गया !* 

“अब चले जाओ ( नहा मारे जूतों के खोपडी गजो 
कर दूगा। * 

“जूतों मार लो काका पर जो वात सच्ची दै बद तो हम 
ज़रूर कद्देगे । खुद तो नमक रोटी खाओ और कुत्ते को 
दूध रोटी खिलाओ | यद्द नाठे को बात नहीं ठो फ्या दे  ” 

अरे मैया सिंवराखन बद्द पिज्ना खुली रोटी खाता नदीं।/ 
अगनू दकाका न नप्लतापूवक्र कद्दा । 


जय दूध रोटी मिलती दे तर सूखी फयो खाय ? वद अुध 
तुम्दारी तरद्द सठिया गया दे?! प्तिवराखन ने कट्दा । 

अगनू काका खून का सा घूट पोकर रद्द गये। सोचा- 
ध्ये ज्ञोगय फया जाने कि वद् फ्या है।! 


|] 
एक झ-य व्यक्ति बाला-' उसे यद्दा तो लाओ किसी दिव।' 
कप भर ५. 
अगन्‌ काका नें कटद्धा- ज़रा और बड़ा द्वो जाय तो 
खाया करेंगे ! 


मोद्द १३५ 


“अगनु काका, उसे कुछ पढ़ाओ-लिखाओगे भी या अपनी 
रह डलिया दी छुलबाओगे १” स्िवराखन ने पूछा । 

“अच्छा अब दिल्लगी दो चुकी। अब छुप हो जाओ ४” 

"नही काका इन्तज़ास तो तुमने अच्छा सोचा है। बुढ़ापे 
| तुम्र मज़े से पड़े रहना । वह इधर-उधर से रोटी उठा खाया 
रिगा और तुस्दे स्िलाया करेगा ।”? 

अगनू काका बोले--''अच्छा भैया, जे तुम्दार। जी चाहे, 
दवी। अद ते पाल ही लिया है। अच तुम्हारे कद्दने से हस 
से निकाल नहीं सकते ।? 


एक दिन मज़दूरों के आग्रह पर अगनू काका जब खबरे 
प्र पुर आये तब मोती की भी साथ लेते आये | एक स्थान 
7२ उसको बांध दिया | दिनभर मज़दूरी की । उस दिन पैसे 
प्रधिक मिले | बड़े प्रसन्न हुए । सोचा कि आज मोती को 
ऐ पैसे को चरफ़ी खिलावेगे । 


सन्ध्या समय उसे साथ लेकर चले | आंग आगे अगनू 
शाका जा रहे थे, पीछे मोती था । एक चौराहा पार करने 
लेगे। सयोगवश मोती चोराहे के वीचोर्बाच चला गया । दो 
ओर से मोटर आ र्दे थे। अगनू काका ने देखा कि मोती 
भोररों के नीचे दवना चाहता है। रूपटकर उसे उठाने चले- 
ततीती कत्तरा कर निकल गया, परन्तु अगनू काका को 
सर की टक्कर लगी, वे तड़ाक से गिरे । सल्ली दाथ से 


22 272 


</ 


श्३्द गरप भाला 


छूटकर दूर जा गिरी मोटर अगनू काका के ऊपर से 
निकल यया। 
कु कः कर कँ 

एक भजदूर के साथ पक कुत्ता रदता दै। सबरे उसी के 
साथ ओड पर थाता दे भोर शाम को उसी के साथ जाता 
दै। चद मजदूर जहा जद्दा मज़दूरी पर जाता है कुता भी 
साथ रद्दता दे । उसल जा फोई पूछता दे कि यद्द कुछा फब 
पाला तब चद्द उत्तर देता दै-- मैंने नदी पाखा,-यद अंगंगू 
काका का कुत्ता दे । मरते समय मुझको सोप गये थे' 
भगवान्‌ की लोला देखा | लटका मर गया | औरत मर गई, 
घर द्वार छूट गया, पर उसकी उ'दे ऊुछ जचिस्ता नईीं था-- 
मस्त रद्दते थ। आखिरी समय इसे पाल लिया। तब पेसा 
भोद्द बढ़ा कि इसी ये पीछे जान दे दी ओर मरते समय भी 
इसी की जि:ता रहीं | न लड़के को याद किया, न औरत को 
आओऔर न सगवान्‌ का नाम लिया। इसी का नाम रटते रोदे। 
इमसे योखि-- भैया सिंचराखन ! इसे तुम पाल हो, मेरी 
निशानी लुम्दारे पास रदेगी, पर अच्छी तरद्द रखना।” मैने 
जर क़सम खाइ कि अच्छी तरद्द रफ्एुगा तब धाण छूटे । 
सो यद्द उन्ही मगन्‌ काका की निशानी दे । 

आत दिन भी उस कत्त को देखकर लोगों को अगनू 
काका का स्मरण दो याता दे । 


फिबतज---_्न्‍_>>००>>न्‍क. 


श्री ज्वालादत्त शमो 
.. _प झुरादाबाद के निवासी हैं। आपका जन्म सन्‌ १८८८ में हुआ। 
हैदी के साथ साथ ही आपके सेस्क्ृत, उदू, फारसी का भी अच्छा 
ज्ञान है । झाप पुराने गढ्प- 
लेखका में से हैं। आप के गलप 
उस समय भी सरस्वती में 
निकजते थे जब कहानियों का 
रिवाज्ञ चहुत कम था । समाज 
के करुणा जनक दृश्यों. का वर्णन 
करने में आप विशेष निपुण हें । 


आपने उदे के कई प्रसिद्ध 
कवियों पर 'पाज्नोचनाव्मक 





के लिखी हे 5. ४ ४० 5 
पलक लिखी हैं, जो ऐिम्दी साहिस्यकोप का कीसती घन सममी 
जाती हे ६5. नर 

7 है । आपकी चशणेनशेली सरस और पझाकर्षक तथा, भाषा 

रे ही दी कि 
'रकष झर भेजी हुई है । कही कही उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग 
सिद्ठता है । 





मृत्यु-शब्या 
( १) 


एक दिदू पर एक साथ कई मारे पढ जाती दें । पहले 
तो घद्द दिन्दुस्तानी दोने के कारण उन समस्त दोष से युई 
होता है जो परत-त्र भूमि में उगनेवाले पौधे में दुआ करने 
हैं, फिर वद दिद्‌ दोने के कारण अमेझ निरथेक और मन 
गढ़ त रूढ़ियों का दास द्वाता दे । यदि बढ ग्ररीय ट्ोकर 
चेकार और २४ कयाओं का पिता हुआ तो यल फिर उसके 
जीवन पर झत्यु को भी तरस आने लगता दे । यहा ५५ 
गजब तमाशा दै-विप में अम्यत छिपा हुआ दै, नाश दोने 
घाली चीज़ों में अविनाशी डेरा डाले पढा दै। विगाड़ के 
उल्जाड़ में यनाधट की देवी का »क्वार हुआ करता दे । कई 
इधर किसी की दृष्टि से पट्टुय गइ तो उसे कुछ और दी देखेंगे 
को मिल जाता है फिर ता घलय काल के यादलों को गरजे 
भी उसकी शा ति को भद्ञ नहीं फर सकती, शेप शुस्या पर 
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करते समय उसकी शाक्तके ज्ञाम स्रा गई। कई दिन तक तो 
बह लाचवा रद्दा, आत दलाल से कट्ट, कल कट्ट, उसे अपना 
अप्रिप्राय घकट करते इज्ज़त की डायन तरह दरद के रुप 
भरकर डराती थी, मुद्द स वाद न निकली थी» मा्तों दई 
पदली वार ज़ररदस्ती किसी समा में घोलने के लिए खेद 
कर दिया गया दे । अप्त मे उसने दिल पक्का करके एक 
दलाल से अपने मन की बात प्रकद कर दी। दलाल ने इद्द 
चावूजी में बहुत ज़रद आपका काम बना दूगा पर मु 
इसका ढोल पीठना पढेगा, आप को दु ख तो न द्वोगा । 
उसने देखा, यूढ़ दलाल की तेज नजर ने चोर पकड हिंया 
दे। उसने द्विम्मत से उत्तर दिया--नहीं माई सुमें 5 उ व 
द्ोगा। तुमने अच्छा किया जो पूछ लिया जिस तरद काम 
चने चनाओ मुझे कोइ आपत्ति नहीं दे । 
दूसरे दिन से उसके यद्दा एक नये माटक का अभितय 
शुरू दो ग्रया । उसने देखा, तुम झुनो। 


( ४) 
6 [कप] कप 4. ४. तो | 
उसक पाम तान॑ तरद्द के आदमोा आय + एक 
जो दिल में सुश थे, मानों उन्हे दी उसकी सारी जायदीई 
पहुच गई है। मुद्द से सद्ानुमूति दिखाने झाते थे। मार्ग 
डन पर बोई भारी पिपत्ति पड गई है। यात शुरू करते ता 
इस तरद यालते मानो उनके यद्दा कोइ मर गया दे । दूर 
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दिन समाप्त होने चाला हैं ओर अन्घेरी रात सुंद्द खोले दोड़ी 
चली आ रही द्दे। ह 
( ४ ) 
पहले तो उसने सोचा, अभी तीन-चार साल से दी 
श्स घर मे आई ओर बाहरी ठाठ में जो इस उजड़े खेड़े 
चसन समझे बेठी है उस अपनी स्त्री से इस विपय 
परामशे न करूं तो अच्छा दे, किन्तु बद्द अपनी 
स्त्री के रूप से अधिक सदूमुशों पर मुग्ध था, उसले न रद्दा 
गया | उसी दिन उससे सारा दाल कद दिया । वद्द डर 
रद्दा था कि यद् सव खुन कर वह रोयेगी, एक-दो (दिन 
भोजन न फरेगी, किन्तु उसने देखा कि उसके चेहरे पर कोई 
विशेष अन्तर न हुआ ।+ हां, चिन्ता फे सूफियाने रह्ज ने 
उसके भीतरी सौन्दर्य पर एक दल्की सी चिन्ता ज़रूर कर 
दी। वह चोली--यदि ऐसा दे तो तुसन्त सब ज्ायदद्‌ वेच 
डालो, मकान चहुत बड़ा है, दमे इसको कुछ ज़रूरत नहीं दे, 
कहीं और जगद चलकर र॒दो, कुछ रुपया बचेगा उसके 
सूद स और तम्द्वारी २०) 5५) की नाक सर दमारा सब 
काम चउतल ज्ञायगा 
उसने यह काम जितनी शीघ्रता से करने की कहा आर 
चद्द सवये भी उसे जिस सफ़ाई से कए डालना चाद्तता था, 
कार्यक्षेत्र में उत्ततने पर उसे मालूम हुआ के साचन केग 
स्पीड! से फाम की गति बहुत थोड़ी छुआ फरत। । काम 


8 2 8 
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करते समय उसकी शक्ति 'ज्ञाम खा गई | कई दिन तक तो 
चद्द सोचता रद्दा, आज़ दलाल से कह, कल कट्ट, उसे अपना 
अभिप्राय प्रकट करते इल्जत की डायन तरद्द त्तरद्द के रूप 
भरकर डराती था, मुद्द स वात न निकली थी, मानों पद 
पदली वार जपरदरुती किसी समा में बोलने के लिए सड्ढा 
कर दिया गया दे । अत में उसने दिल पक्का फ्रके पक 
दलाल से अपने मने की बात प्रकद कर दी । दल[ल ने कट्टा 
वावूजी! में बहुत जदद॒ आपका काम वना दूया पर सुझ 
इसका ढोल पीटना पड़ेसा, आप फो दुख तो न होगा 
उसने देखा, बूढ़ दलाल की तेज नज़र मे चोर पक्ड लिया 
दहै। उसने द्विम्मत से उत्तर दिया--“नदीं भार मुमे दुख न 
द्ोगा। तुमने अच्छा किया जो पूछ लिया जिंख तरद्द काम 
चने यनाओ मुझे कोइ आपत्ति नहीं दे ।' 
दूर्सरे दिन स उसके यहा एक नये नाटक का अभिनय 
शुरू हो गया । उसने देखा, तुम खुनो। 


( ४) 
उसके पास तीन तरद्द के आदमी झाये + पक तो थे 
जो दिल में पुश थे मानों उद्दे दी उसको खारी जायदाद 
पहुच गई दे। मुद्द स सदामुमूति दिखाने आते थे मानें 
उन पर कोइ भारी विएसि पड़ गई दे । बात शुरु करते तो 
इस तरद्द योखते मानो उनके यद्दा कोइ मर गया है । दूसरे 


काका, 


वा 5 


| 
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वेथे जो उसकी जायंदाद थोड़े दाम में खरीदना चाइवे ये 
ओर द्वितेषी बनकर घोखे का जात चुनत थे । इनमें, उसके 
पत्ता के |भेत्र लाला रामप्रसाद, जो सनन्‍्तानहोन दाने के कारण 
ल्ेह के पंछी से परिचित दी न थे, सबसे नम्वर ले गए। 
उन्दांच उसे एकान्त म॑ समझाया, तलुम्दे रुक्त पत्र का रुपया 
देना है, तुम अपनी सारी जायदाद्‌ मेरे यहां गिरवी डाल दो, 
रकम को खूब वढ़ककर लिख दा, जब वह फास ह६/ जायगा 
तव देने बाले कक मार कर रुपये मे ॥) लेने पर राजे दो 
जायग, बाद्‌ को इतमानान से येच लेना | थांड्ा जायदाद स 
दा भरा रुपया पूरा पढ़ जायगा आर सब तुस्दारा जायदाद्‌ 
बच जायगी। इस प्रपंव के लिए उन्होंने बहुत [लिए खपाया। 
कभी मद्दाज॑नों के पास जाते, उनसे कद्दते कि तुम फिंस ध्यान 
में चेंढे दो, लड़का सब जायदाद्‌ वेच कर बिलायत भागना 
चाद्दता है. वैठे-वैंठें देखते रद्दोगे तो! देखते रह जाओगे फट 
से नालिश कर दो ओर कुकी से पदले फ़ेलला [नकलवा दा, 
भरे तो मिन्न का बेटा है, किन्तु उसको चाल मुझे बुर 
पीखती है, फिर तुम लोगों से भी तो मेरी दुश्मनी नद्दी ह, 
सच्ची कहगा चादे किसी को हो, यह मेरा स्वभाव ६ । टूसर 
समय रामभरोसे के पास जाकर कंद्दत थ, सहाजन चड़ 
चाणडाल होते है। चड़ी मुशिकल ले समझा कर आया हू । 
जायदाद बेचने की खबर सुनकर अजब अजब मनखझव वाध 


किक 


रह हैं | नालिश करने पर उततारू हैं । भ्रश्या, जायदाद 
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बेचने का नाम बुरा होता है | इससे दवा उखड़ जाती दै। 
मेरा कद्दा मान लो, फिर इन दुए्टो से में निपट छूंगा । यद 
सब पाखएंड लीला उस बुरी लगती थो किठु बचपन स॑ 
जिनका आदर करना [सखाया गया था, उन पर उतस्त क्रांध 
न आकर दया द्वी आती थी । तीसरे वे थे और पुक द्वा थ 
उसके पिता के सच्चे मित्र उसके सच्चे द्वितैपी, , मनुष्य 
जाति के उज्ज्वल रत्न उस पर अशेष स्नेद्द रखुनेवास्े 
परणिडत सनेदलण्ल, छे। उसे सुदक्ष में रदते थे | उनके, 
यहा भी थोडी सती जर्मीदारी थी । । 

जय उइोने यद्द खबर सुनी तव एक दिन उसके पास 
आप । चेदरा तो खुश द्वी था, क्ठु आखे सुस्त थीं. | उस 
समय रामभरोसे के पास कइ आदमी ,वंठे थे | थोड़ी देर तक 
इधर-उधर की याते करके योले--“ुलारे की मा तुम्दे कई 
दिन से बहुत याद कर रददी दे । कि किसी समय उसके पास 
दो आना | ? दुलारे, पणिडितजी का पुत्र शरीर रामसरोसे का 
याल्य-सया, अवेशिका पास कर के बाद्दर पढ़ने चला गया 
था उसकी मांता का भर्तेसे पर भी यहुत स्नेद्र था, जिस 
स्यीदार पर दुलारे न आता था इसे घुल्ला कर ही चद्द खिला- 
पिला कर सतोष प्राप्त करती थी। उसने कद्वा-- चाचाजी 
में आज़ जरूर ग्ाउगा। मेरा मन भी कई दिन से आने की 


बर रहा था, दिलुआ न सका | ” 
थोड़ी देर म॑ यद्द उनके स्थान पर पद्टचा। पाएडतर्जी 
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बाहर बेंठे थे। उसे देखकर खड़े दो गये ओर साथ खंकर 
अन्दर गये । उसे देखकर उनकी रूत्री ने कहा- कया रे 
भरोसे, वह ने ऐसा क्‍या जादू' कर दिया हें जा घर से 
निकलता ही नहीं ? पहले रोज़ आता था, अब हृप्तत गुजर 
जाते हैं, सूरत को तरस जाती हूँ ।! यह चाण दिल के पार दो 
गया, बात सच थी । उसकी नज़र नीची हो गई आर मुद्द स 
एक शब्द न निकला, शर्म के पानो में मानों डूब गया । उस 
भेपा देखकर पणिडतजी ने कहा-- अरे तुम भा कमाल करती 
हो। इतने दिन बाद आया दे उसे कुछ खिलाआनपतलाशा), 
प्यार करो, शिकायत ले बेठी , उस पर घर का सारा बोभ् 
आ पड़ा है। अब उसे उतनी फुखत कहां दे ४ आओ वेदा 
ऊपर चैडेंगे। कहकर वे उसे ऊपर ले गये । चह्दां छत पर 
कस्वल विछा हुआ था, उसी पर देए्नों बैठ गये। थोड़ी देर 
वाद परिडत ज्ञी की रुत्री एक बड़े थाल में मिठाई, नमकोन 
फल आदि लिये बहां आगई और मरोखे को अपने द्ाथ स 
इस तरह खिलाने लगी, मानों चह्द रे-४ वष का अवोध चालक 
है। उसने मन में कहा-पृथ्वी पर प्रेम का अभी चिह्न बाकी 
है, उसी के सहारे यद्द दरी-भरी दे । उसने कंद्दा-: चाचा, 
कितना खिलाओगी ? मेरा पेट भर गया। अब नदी खाया 
जाता ० 'झरे अभी से ऐसी बातें करता हे, अच्छा यद्द खा, 
तेरे लिये सैने अपने हाथ से वनाया दे 7 नदी चार्चो, अब 
रहते दे, पेट भर गया ए उसने कद्ा-यद्द तो खाना पड़ेगा । 
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रोज आता था | अब बहुत दिनों में आया दै। अपना पूण 
दिस्सा खाना पडेगा ४ उसने क्द्वा--चाची माफ कर। भव 
में रोज आकर अपना द्विस्सा खा जाया करूया । ! पण्डित्जी 
निर्निमेष दष्टि सवात्खयय का पान कर रहे थे बोले--“अच्दा 
रदने दो, तवीयत भर गई तो फ्यों खिलाती दो ।” दाथ से 
मिठाई थाल में रप कर चाची ने कद्दा-- बेटा, मेप 
यात का पुरा न मानना । मुझे बदी क्सक आ रही देै। मैने 
तुमसे ऐसी वात क्‍यों कद्दी तू तो मेरा बैला दी भोला भयेसे 
है । अपनी वह से उसवात का जिक्र न करना, दुए 
मांतिगी | वद्द तो खात्तात्‌ लद्दमी दे /! 

परिड़तजी ने कड्ठा-- भरोसे” मैने खुना है तुम अपता 
सब जायदाद वेच रदे हो । 

उसने कद्दा--' द्वा चाचाजी, विना ऐसा किये ज्ञज़ नहीं 
उतर सकता । 

उद्दोंने पूछा-- उज्ज कितना है! 

उसने कद्दा-- कोई ३० इज़ार 

उददोने पूदा-- जायदाद किस फ्रीमत की है ! * 

उसने कटद्दा-- २४५ दजार गाव के लगे गये दे ६-७ 
दजार में मकान सी विक्र जायगा ॥' 

उददोने पूथा--/ तो फ्या मकान मी येचागे १”? 

डसने फट्टा-- 'यदि ग्रावघ के दाम कम लगे तो मकान 
बेचना दी पढ़ेगा। 
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अप 2 कल ६4 ५ नह 
उन्हांन कहा--* बेदा एक बात ऋद्दता है) बुरा न 
मानना। में तुम ओर ठुलारे में अन्तर नही समभता हैँ । 
परे पास इस समय ७ हज़ार नकद्‌ रक्‍खा है और ४ हज़ार 
के ज़बर हैं। ये सब तू अपने कर्ज में दे दे, आधा गांव और 
परकात बचा ले । जांच ३० से कम का नहीं है। मेने ठाकुर 
हे: ३५ ५ ४ है बैक ् 5 
गयासह से चात की है। वे २८ तक ले लगे | ज्ञोर डालूंगा, 
हि] कर आर २ [कद ७ 
नो कुछ वह जञायगा अ्रच्छा हे। तेरे पिता मेरे मित्र थे। 
उन्हे 9 उ . को ० हर ९ 
न्होने मेरे ऊपर बहुत अहसान किये हे । यदि सुझसे भी 
ऊँचे चन जाय तो खुख से मरूंगा ।” 
अ ८ ह मे । 4७.० 
उसने कहा--' चायाजो, आपका स्नेह अनुपम ६ । एकन्तु 
में इस तरद्द आपका सर्वस्व लगाकर अपनी जायदाद वचाना 
| क्€ फू | कस 28. ०७५9३ ०. 
हे। चाहता | आपके स्नेह का अधिकारी होने से आपके 
पन का भी अधिकारी हूं। किन्तु क्‍या आप स्नेद्द के कारण 
55३.» (३  अ रु 
अणाीरे का काई अनिष्ट चाहगे 7” 


उन्होंने कद्ा--कभी नहीं | तेरी चाची ने वहुव कद्दा, 
बैठे को आंख ओम्फल न करो, किस्तु मेने इनकी एक न मानी । 
परे पिता दीमार पड़ यये और अन्त में उनका शरीर ही छूड 
पया, नहीं तो में तुझे भी कालेज बिना भेज न मानता । दाय 
जय खुस्त देखने का समय आया तव चल बसे | तपस्या 
फेरते करते ही जीवन पूरा हो गया है। दां, तो में स्नेद्र मे 
भतिष्ठ नही कर सकता ९” 


+ 
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उसने कद्दा-+ चाचाज़ी, यद्द अ्रनिष्ट दवीड्ढे जो आप 


अपना सर्वस्व देकर मेरी आधी जायदाद वयाना चाइते दे । 
दुलारे को पढ़ाई का अमी बहुत खर्च यादी दे, फिर अगले 
वपष उसका चिवाद्द दोगा | उसके लिए आपको जेयर कपड़े 
की ज़रूरत द्ोगी । खच के लिए मी यहुत रुपया चाहिए। 
फिर क़ज लेना पंडेग। । इसांलेप ऐसा काम करना उचित 
नदीं दे! अपनी जायदाद पिक जाने पर भी में आपका 
ज्ञायदाद से जायदादचाला हू । ! 

उद्देनि कहा अ्रच्चा तो मकान अवश्य बचाना दोगाँ 

चाची बोल उठी--“बिंटा, तूने मेधे यद्द वात न मानी तो 
में समभूगी तुम मुझसे मुद्च्यत म्दी दे । तुझे मेरी फ़्सम 
ज्ञो मकान देच। जितना रुपया कम पड़े मुझसे से लेना। हाय 
दस माता ने किस चाव से उस थर में तेरे लिए कमरे 
बनवाय थे | मर| वट्द इनमे रद्वेगी। आज वे नदीं हे तो भें तो 
हू। में अपनों जिन्दगी में यद्ध न देख सकूगी। बोल क्‍या 
क्द्दता दे? 

उसने कद्दा-- चाची, तू मुझ क्रम देतौ दतो मैं भी 
लुझे एक क़्छम देता हू | तुझे मी मरा कद्दता मानना पड़ेया। 
जरूरत पड़ने पर जो रुपया तुझसे लूगा उस सौटाने का मुझे 


अधिकार दोगा तुमे लेना पड़ेगा और-- 
यद्द बोच में घोल उर्दा-- द्वा ले छुगी और फ्या--घद ै ' 


सत्यु-शय्या १४६ 


में नहीं। फ़सम त्तो उसी चात के लिए दूंगा। वता मानेगी ! 

चादी ने कहा--“पहले तू अपनी बात बता एफिर मैं 
बताऊंगी ।” 

उसने कद्दा--“नहीं घताऊंगा । दूंने फ्या सुझे सुझसे 
पूछ कर फ़सम दी थी ? में तो इतना पूछ भी रहा हूँ ।” 

चाची ने कद्ा--“ओरे तू मेरी वरावरी करता है। वेडे 
के पास मां का दिल नहीं दोता। अच्छा बता मंजूर दे ।” 

डसमे कद्दा--“मंजूर दै तो जहां में रहंगा, साल मे तुझे 
कम से कम दो मद्दीने खूद लेने के लिए मेरे पास रद्दना 
पड़ेगा । आज सुझे मालूम हुआ है कि मरे सा-बाप मेरे नदी, 
जिन्दा हे | उनके रूप में अन्तर पड़ गया है, तत्त्व ज्यों का 
यो है।” उसका गला रुंध गया। 

चाची ने कहा--'इसके लिए क़सम दिलाता दै, बड़ा 
भोला है। में चार महीने रहंगी--बल--कद्दकर आंचल से 
झुद्द पोंछुन लगी ९? 

उसने कहा--'“चस ।” 

चाची ने कहा--ये खात इज़ार फे नोट दें। इन्ददे साथ 
लेता जा ४१ 

उसने कट्टा--"इनका अभी से मे क्या करूंगा ? ज़रूरत 
पड़ने पर ले जाऊंगा ?” 

परणिडतजी वोले--'ठीक दै अभी इन्हे तुम अपने 
रफ्णो | अगरेज़ी पढ़ेनलिखे में एक दोष द्वोता है 
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से मानते है, कितु साथ दी यद्द गुण भी दोता दै।कि उबर 
मान लेते हें तत्र दुबारा मनाना मी पड़ता +दुलारेममा 
यद्दी वात हैं। अच्छा घटा, अब जा यहुत देर दो गई। 
बह अके ली दोगी । 
( ४ ) 
घर का जघर गाव और उछल फियूल पड़ा सामार 


वेच कर का निपट गया। तान इज्ार चादी के लेन पढ़ 
ठाकुर सादर ने २७ दजारस अधिक गाव के नददिए। 
ज्ञय चाची मे रुपय मागन गया तय वाली यह स ले लगा। 
मैने घर आकर पूछा ता मालूम हुआ | थ दूसर दो दिन एक 
लिफापा दें गई थी और कद्द गई थीं कि जय भरोख मांग 
हप दे दमा । इसमे सरकारी प्राग्रज़ ईै, समाल कर रखना 
भन कद्दा -- 'लाना वे सरकारा काग्रच।/ लिफाफे में सात 
इज़ार क नाद थ में चार इज़ार छाटान गया तथब बोली “ 
ये अपन पास रख कुछ राजगार फर खाने का भीतों 
कुछ चाहिए ।' 

मेने कट्टा-“चाची, सन सफल में नौकरी कर ली दे। 
परखों चला संऊंगा । भरे पास १० ०) ईं । ज़रूरत हद तो 
तुमसे मगा दुगा। ! बड़ी कठिनाइ से लिए । 

अद जीयन वा नया अध्याय आरसख्म दुआ, ने घर मन 
मदरी, न यादर नौकर छोटे से मकान में रदना और सब 


खत्सु शय्या श्श्र्‌ 


काम अपने हाथ से करता । इस स्थिति मे जो आनन्द, 
शान्ति ओर सनन्‍्तोप था उसका कसी अनुभव भी न हुआ था । 
सब काम समय पर होते थे। न अब महरी के न अआनिसे 
चोका भिनक्रता था और न नौकर के आने से कमरा मैला 
रहता था। में नित्य पानी भरता है, काम से अधिक व्यायाम 
के खयाल से। गृहिणी भोजन बनाती है | पहले तो जो पहाड़ 
मालूम होता था, अब वह आनन्द का हेतु दो गया दे। 
. एक समय था पएक्कत गिल्लास पानी के लिए परतन्त्र था। 
आज दसो घड़े पानी घर की सफ़ाई मे लुढ़का देता हूँ। आज 
रा जीवन स्वावलस्थन का जीवन दे; आज कोई काम दी 
हीं दिखाई पड़ता, क्योंकि सारा काम अपने द्वाथ से 
किया जाता है । 


? 


( ५६ ) 


पाच चपे बीत गए, तनखाद में से आधा रुपया चचा 
फर चाची का कुल रूपया दे छुका हैँ । मेरी स्थिति भी 
सुधर गई है| पहले चषे मे ची० ए० पास हा जाने से ना्मेल- 
स्कूल का देडमास्टर दो गया हूँ। वेततन भी खासा मत्रता 
दे। दुत्ञिर डाक्टरी पढ़ रहा हे । चाचा झपना चायदा 
देर साल पूरा करती दे । उसके आने स दमारा घर स्वगे 
पन जाता है। में भी छुट्टियो में उसी के उतरता हैं। दुसाः 
नही जान पाते, मे और दुलारे सगे भाई नही दे 
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भौरुसी जायदाद का अवसाद न उतरता तो भाव 
यदद खुद्िन देखने को न मिलता ॥ पिता जी थदि फरज्ञत 
छोडत तो मौरूसी जायदाद की अशुद पेदी पर इस 
निकम्म जीवन की यलि चढ़े जाता और ससार के बाज़ार 
में असली नवली प्रेम की पद्दिचान न द्ोती १ दे साम्यवान 
दँ जिन पर धिपत्तिया पढती हैं और जो घेर से उनका 
सामना करत हैं । 


हैं कै कु श 


समुद से संटे मद्माशय भाटिया के सेनीटोरियम में 
मृत्यु शय्या पर पड़े मरे एक मित्र मे पूदा--“मास्टरजी, 
दुलारे जी तो प्राह्मण दे और आप पैश्य दे ॥ फिर 
इनके परियार के साथ आपकी इतनी आत्मीयता फैसे 
हो गई !? 


मैंने उसका दिल यदहलाने के लिए उसे अपने औीपन 
का पक अध्याय सुना दिया + उस समय चद्धमा को 
शीतल भकाश समुद्र की छाती पर ऊधम मंचा रहां था 
सुनकर धड बोला-- 


मास्टर जी, इसमें तो अ्रदूधुत रस दे + इस समय 
फिर मुझे यह जगत्‌ अच्धा मालूम द्वाने लगा दै# मानों मेरे 
शरीर में कोई रोग ऐी नहीं दे ।” 


सत्यु शय्या शशरे 


मेने कहा--“भाई, मत की यह स्थिति टिकी स्द्दे तो 
रोग का समूल नाश हो जाय । तुम्ददे कही रोग छू 
सकता हे हा 

उसी दिन से उसे आराम छोना शुरू हो गया । 
अ्रव वद भी हमारे आन्तारेक परिवार का एक दी 
गया है। 


को सन 


नह 95 मम ५0 द्र्ड़ 
| जेनेन्द्रकुमार 'ज॑न 
श्राप एक ये “> आयात के रक्त 
के जैन परिवार के रक्त है, आपका जन्म अलीगठ में 
सन्‌ १६०३ में हुआ । आप अब दिल्ली से रहने लगे हे । 


अभी कुछु दिन हुए आपने 


जल 





(0 
है. मच / ५२) 
६॥ 


हैं की औक 3 
किया है! देखते देखते ७ 

में आपकी गणना होने 
लगी है । घास्तव में आपकी 


चमता; योग्यता तथा प्रतिसा 


हल फ ; 

हे 3 हर / «. ३५ 6५ हि 

0 पओिजप से मौलिक दें-“भापा मे भी 
3 झोर भाव में भी । 


&। 
भ् 


हि 'तपोमूमि' नासक उपन्यास आपने और थी ऋषभचरण जन ने 
हक कर लिखा है पर आपकी छाप उस पर अधिक स्यष्ट मालूम 
शत हद । आपकी सयसे प्रसिद्ध कृति 'परण्ठ ह्ठे बातायन स्‍् 
भाषकी कहाियों का संञद है | 


का ८२०८४ ली. 


श्र 


6 


फोटोग्राफी 


फ् 


( १) 

बहुतेरा पढ़ाने लिखाने के बाद और मा के बहुत व्दते 
सुनने पर भी जय रामेश्वर को कमाने की चिता न ह६ 
तो मा द्वाए मान कर रह गई । रामेभ्वर की वाल सुलभ 
प्रहति चाइती था कि रुपये का अभाव तो न रदे। पर 
कमाना भी न पड़े *दिन का यहुतसा समय वद ऐसा 
दी कोई जुगत सोचने में विता देवा था । पच के लिए 
रुपये मिलने भें कुछ दीला इवाला दोते हो, यद्द अपने पों 
घड़ा कोसता था बड़ा घिक्कारता था मन द्दी मन प्रतिद्वा 
करता थां कि कल से द्वी कसी काम में लग जांऊगा 
झौर मां से अमुनय वितय करने पर या लड़ भगड़ कर, 
जब दयपया मिल ज्ञाठा था तब भी घद्द प्रतिज्ञा कों भूलता 
नहीं था; पर जब शगला सबय द्वोता, तो फिर यद्द कोई 
सदल सी जगत दूढ़ने वो पिक्र में लग जाता । 


फ़ोटोआफ़ी १४७ 


कक 0 कक 


मां ने भी दोनहार को सिर नवाकर स्वीकार कर लिया । 
इस २३ चप के पढ़े लिख निर्जीच काठ के उछलू को, दुलार के 
ताथ अच्छा-अच्छा खिला-पिलाकर पालते-पोसते रहना 
मां से अपना कतैब्य समझता । 

पसश्वर चड़े भले स्वभाव का युवका था उसके चलने 
में ज़रा भो खोट न था, पर था घद आनन्दी ओर निःश्चिन्त 
स्पभाव का + उसने परशंसनीय सफलता के साथ ची० ए० पास 
किया था; पर वह्द यद्द नहीं ज़नता था, कि इस दो शब्द की 
पूंछ से कहां और किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है । 
श्स पूंछ के लगने के बाद, एक विशिष्ट गौरव से सिर 
उठाकर, राह चलते नेटिव लोगो पर हिंफारत की निगाह 
डालते हुए चलने का अधिकार मिल जाता दहै--यह भी बद्द 
ने समक्तता था । 


« सतत फ़ोटोशग्राफ़ी की खूक के वाद अच वह चेंटकुल ऐेरे-गेरे 
जागो मे अपना केमेरा वांह पर लटकाये और हाथ में स्टेए्ड 


की छुट्टी के मालिन्द घुसाता हुआ कही भी देखा जा सकता 
है। उसकी अपनी खीची हुई अच्छी-दुरी तस्वीरों के संग्रह 
में आप एक जाउ को दिल्ली के चादनी चौक के फुट-पाथ पर 
पेतल होठ से लगाये सोडा चाटर गठकंते पा सकते हैं, 
होली के उत्सव की खुशी मे रंग-विरंगे डछलते कूदते 
आठ आठ दूस-दुस भ्रामीणों की नाचती हुई उन्मत्त टोलियों 
ऊे पा खकते दे । सारांश यद्द कि उसके चित्र अधिकतर 


मु 
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साधारण कोटि के लामों में से लिये गये ह । वह उससे 
जितना अपनापा अजुभवय कर सकता हैं, उतना बढ 
आदर्सियों स नहीं । 

यद्दा दम यद्द भी कट्द देना चाद्वते हे कि चद फोइ धनिक 
या पुच नहीं है । उसे अपने सच के लिए ४०) मासिक 
मिलते ६, लड भगडकर १०) मासिक तक और मिल जतें 
इ-ज्यादा नहीं । रामेश्वर यद्द जानता है, ओर बढ जद 
तक द्वीता ई ४०) से अधिक न लेन का डी प्रयत्न फ़रतां 
द्व। कभी अधिक खच द्ोता दे, तो बह अपने ऊपर जहर 
फरके इधर उधर के खर्चों से काट छाठकर पूरा वर 
लता द्व ।? 


मा, 


जय यद्द अलीगढ गया, तो साथ में छ॒प्तिठ ले गया 
था । पहुचने के दिनद्वी उसने छुट्टों खींच डाले । चार 
सभाल कर वेग में रख छिये दो स्लाइड में ही रहने दिये । 

लब्के जिद प्रहति ने परमात्मा की तरद्द निदोंप 
यनावर सी, उन ताक झाक और तोड़फोड़ की 
उत्छुफ्ता भर कर शैतान बनाया था, और जि दे रामेश्वर 
ने स्लाइड को द्वाथ न लगाने की खज़्त ताकीद कर दी 
थी दृटात्‌ छेड़ छाड़ क्यि बिना म रद सके | भीतर 
फ्या जादू दे। यद जानने के लालच से उद्ोनि रकाइड 
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जाल डाली, प्लेट का कॉच निकाल जिया और पथ्कककर 
हि 2५ 


ताड़े [दया | 


जब रामेभ्वर अलीगढ़ स्टेशन पर दिल्ली आने वाली 
एक्सप्रेस के एक ड्योढ़े दर्ज में घुसा, तो एक भरी, एक 
जाली, दो स्लाइड उसके पास थी । 

गाड़ी चलते समय दी खामने की वेच पर एक रूठते 
हुए चालक की ओर उसका ध्यान गया। उस वालक को 
केले की आशा दिलाई गई थी; पर केले वाला खिड़की के 
पास आया था, कि गाड़ी चल दी | इसी पर वच्चा मचल 
रहा था। 

“क्यों मचल रहे हो वेटा, अगले स्टेशन पर केले मंगा 
दुंगी-..उसकी मां उसे मनाने के लिप्पट कद्द रही थी। 

बच्चा चहुत दी खुन्द्र था ' लाली छाये हुए उसके गेएरे- 
गोरे गाल और माथे के दोनो ओर खेलेत हुए. उसके छेढ़े-मेढ़े 
वाल नये फोटोगप्राफ़र को अलौकिक जान पड़े । उसने ऐसा 
सुद्र वालक कभी न देखा था | 


ओर हां, मां | मां बिल्कुल वालक के अनुरूप थी। बही 
स्वच्छु खिला हुआ रूप, और वही मधुर आकाति; पर माता 
में सलज्ञ संकोच था, और चालक मे लज्ञा से अछूता 
चांचल्य । 

वालक मचला हुआ था, किसी तरद्द नहीं सानता था । 
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राभेश्वर ने केमेरा खोला + कद्दा-- 'आज्ो एयाम, तु्ई 
एक तमाशा दिखाए ।” + 

कमर को देसते ही वालक प्रयाम केले बालें फो भोर 
कले पर अपने रूठने का भूल गया। सुरात रामेश्वर की गोद 
मेंआ चेठा | 

राफिश्वर ने पूया-- तस्वीर एिचबफआओरने ”? 

श्याम ने ताली वताकऋर कद्दा-- खिंचवाएंगे 

मा बालक की भसन्नता से खिल उठी और अनायास 
वोल पडी--“ हा खींच दो ।”” 

रामेध्वर ने बालक को भा के पास वेचपर पिठा क्र अपने 
कमर की दोफक जमाना शुरू किया । 

बालक चुडे उज़्ास से एक झद्भुत चोज़ पा जाने की 
आशा मे कमरे के लेख की तरफ पक टक देख रदा था। 
मा भी यद् ध्यान से देय रद्दी थीं कि फोटोग्राफी फेंस 
द्वोती हे | 

शामभ्यर न कमरा टीक वर लिया ।फ्रि न जाने उस 
फ्या सूझा कि सकुचाते हुए यद मा से बोला--“इसमें 
आपकी भी तस्वीर झा जाती दे कुछ इज तो नहीं १” 

मा ने कुछ उत्तर मन दिया उद्दोंने येग हे से चश्मा 
विफाल कर पहना और अपने फ्पड५ों को सलयठ टोक कर 


बच्चे के पास झा यैढी । 
रा्रेभ्वर के पास खाली स्लाइड थी | उसने फोकस 
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आर श्याम को लेस दिखा कर कह रखा-इसमें से 
घिड़िया निकलेगी । फिर नियमित रूप से एक-दो तीन 
किया ओर कह दिया--फोटो खिंच गई ! 

तमाशा था, खतम हुआ । रामेश्वर जब केमरे को बन्द्‌ 
फेरके रख देने की तैयाये मे था, तो उससे कद्दा गया-- 
जाइए, तस्वीर दीजिए । 

वह बड़ी उलभान में पड़ा । तस्वीर खींची द्वी कहां थी! 
पह तो भूठ-सूठ-का तमाशा था| स्लाइड तो खाली थी और 
तस्वीर खिंचती भी, तो दी कैसे जा सकती थी £ उसे तैयार 
करने में अभी तो कमसे कम दो दिन और लगते; पर उसने 
फिर सुना--जितने दाम हो ले लीजिए, तस्वीर दे दीजिए । 


उसकी घबड़ाहट बढ़ती जा रही थी । फ्या चद्द कद्द दे- 
तस्वीर नहीं सिंचो गई, बद तो सिफ़ घोखा था और तमाशा 
था ] नहीं, चह यद्द नहीं कद् सकता। मां ने कितनी उमंग 
फे साथ अपने वांलक की और अपनी तस्वीर सिंचवाई दे ! 
फ्या चह सच-संच कह कर उनके मन फो अब मार द्वेगा £ 
नही, सच चात कहना ठीक नदी । 

“देखिए, यह दीक नहीं है, तस्वीर दें दीजिए। 
'तस्वीर अभी कैसे दी जा सकती है? 


रफ्भेश्वर ने कदा-+ 
पना दीगा--तव दही वह 


से अभी घोना द्वोगा, ले 
यार होगी ।'' 
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मा ने कद्दा--' धोनी दोगी ? सैर, हम लादौर में धुलवा 
संग ।! 

रामेश्वर बोला--जी नदी, उसे ज़रा खा प्रकाश लगेगा 
कि चद्द खराउ हो जायगी ? 

अगर सचमुच की तस्वीर होती ता रामेश्वर सना(ड 
सम्रत उप्ते बिता दाम भर करझे सितना अप्तन्न द्वाता | पर 
अब तो यद जा रद्दा था । केसी युरी विडम्यना में फ्त 
गया था चद्द । 

उसस सुनना पडा-यदह ठीक नहीं दे । ज्ञो दो, आप 
तस्वीर दे दीजिए दृभ यद्द नहीं मालूम था । 

” रामेध्चर कया कहे ] चोला-- फ्या आप यद्द समझता 
थी, तस्वीर अभी तैयार हो जायगी, और आपका 
मिल ज्ञायगी ! ! 

जवाय मिला-'इम यद्द नहीं मातम था कि तस्वार 
आपके ही पास रदयी । 

रामेश्वर ने क्ठा-- सो, इसमें दज्ञ दी कया दे ?” 

मदिला अकेली नहीं थी | उनके साथ एक मद्दिला और 
थी | पक पुरदिया युददा नौकर था, और कइ याल यच् 
दे | उदोने छूण भर अपनी साधिन की और दखा; देख कर 
कटद्वा-- नहीं नहीं आप दे दीजिए!” 

रामेश्वर अमी तक कर्मी कादे देता, पर दे तो तब 
जद दो । उसने कटद्दा--' देने के माने उसे खराय कर देना 
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है । इससे अच्छा, उस तोड़ ही दिया जाय । आप 
मेरा परिश्रम क्‍यों व्यय करवाती ट्वं !” 

उन्होंने फिर साथिन की ओर ऐसे देखा, जैसे वह 
स्य रामेश्वर को छुटकारा दे देना चाहता दें । पर शायद 
साथन की ओर से उन्हे सफेत मिला--लाहोर जाकर यहद्द 
पंत छिपी न रहेगी, फिए कैसा होगा ? उन्होंने कद्ा-- 
"तो तोड़ छालिए ।” 


रामश्वर ने साक्म--“अगर, कहीं दूसरी माहेला भा 
फारो में आ गई होती तो शायद कठिनता न दोती । उसने 
अपाल करते हुए कहा--“जी, देखिए में दिल्ली रहता हूं, 
आप लाहोर ज्ञा रही हैं । मेरा आपका परिचय भी नहीं दे । 
सदन को छोड़ कर शायद फिर कर्मी मिलना भी न 
हागा । में व्यवसायी फोटोग्राफर भी नही हूं ! आपको मे 
पेचन देता हूं, भेरे पास तस्वीर रहने में, आपका कुछ भी 
भ्रहित त्त्‌ होगा [*ै 


मां ने फिर अपनी साथिन की ओर देखा; पर उनकी 
पी तस्वीर खिंयी न थी । सां में कहा--“आप अखबार में 
भैजे दंगे, अपने यहां लगा लेंगे ।” 

रम्रश्चर ने तुरन्त कद्ा-- मे बचन देता हू,न में लगाऊंगा 
पे कह भेजूगा; पर आप मेरा परिश्रम व्यर्थ न कीजिए ।* 

मां को विश्वास हो झुका था, कि यद्द बात लाहौर में 
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बालक के पिता तक अवश्य पहुचेगी। वह बेचारी फ्या 
करती * चोली-- नहीं आप तोड़ ही दीनिए |! । 

बद्द इतना अविश्वासी समझा जा रदा हैं, इस पर 
रामेध्धवर भीतर से बडा घुट रदा था। इच्छा हुई कि सच 
सच वात्त कट्द दू, पर ध्यान ८ हुआ-उसे सथ कौन 
मानिया | में कहंणा वस्थीर नहों खिंचो, सिफ बालक को 
यदलाने को तमाशा क्या गया था तो कोई यहीन न 
करेगा + धद्द समर्केगी-- में तस्वीर रखना चादता हूं 
इससे #ूठ बोलता ह॒ झोर वबद्ाने बनाता हू । रामेभ्वर को 
इस लाचारी पर बहुत दुख हुआ, परत्तु उसने कद्ठा- 
“अगर आप कईदंगी, तो में तस्वीर को होड़ ही दूगा। पर 
में फिए आपसे कद्दता हर, में दिल्ली चला जाऊंगा ॥ फिर 
आपके दशेन कभी मुझे नद्ीं द्वोंगे | अगर आपकी तस्वीर 
भरे पास रही भी, और मेने टाग भी ली तो इस में 
आापका क्या दज दे ? देखिए वालका श्याम का बित्र मेरे 
पास रहने दीजिए » आपभे चिनत्न के थारे में मेने आपस 
पहले दी पूछ लिया था | आपका यद्द श्याम मुझे; फ्र कब 
मिलेगा ? इसके दशन वो आए मुझसे क्‍यों छीनती है ! 

वह बोली-- दवा, श्याम पा चित्र आप दूसरा . ले 


सीजिए ।' 
कितु डुमोग्य, रामेश्यर के पास खाली प्लेट सो कोई 


कि 
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हीं है। होता तो यद्ध बखेड़ा दी क्यों उठता + कहए-- खेद 
के मेरे पास खाली प्लेड दी कोई नहीं दे ।' 
जब उसने अपना पोछा छुटते ने देखा, तो हार मान 
कहा--"अच्छा लीजिए) '__ आर भरी स्लाइड को खोल 
डाला।. - 
उससे कद्दा गया- देखिए, आप बदल न लीजिएगा 
५पूत॒ना अधिश्वासन करें. (-र्येर्द ये कर उसने रुलाइड 
का प्लेट निकाल कर चलती हुई रेल के नीचे छोड़ दिया ! 
जिनकी फ़ोटो न खिंची थी उनकी शायद संदेंद बन द्दी 


दि 


रहा | रामेश्वर से कंदा गया-- किरण वह दिखलाइप वी, दे + 


आपने फैंका भी या नहीं ' 
रफमेश्वर मरखा गया ' इसने उठ कर शेयाम के सिर पर 


से हप " कल रि खकर 
दाथ रखते हुए कहा-- वॉर्लर्क के सिर पर दृथ रख 


कद्दता हू, में इतना झसत्यवादी न हू 
स्लाइड उसने 'प्ञ! की दें दिया । 
संके पकाएक ट्विस्सि को उंगली 


र ने कोना टेजि की साशथिन 
से दवए दवा घर प्र दरक 9 


महाशया के यह प्रमाण 

भें कोई चीज है, एम 

8 

दोने लगा । 
रफ्मेश्यर 


ध्ाक. ७७७ हा 


2] आप 
अब श्याम खूप दोस्ती पा कर ली, 
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ओर दिल्ली पहुचते-न-पहुंचते वद्द श्याम का प्रका मामा 
बन गया । 

उ्दे आराम से लादौर की गादी में घिठाक र, उनके पैसा 
को अख्वाकार करके, श्याम को अस्मा से क्षमा मांग कर, 
ओऔर सोते श्याम का ऑआतिम चुम्बन लेकर, दिल्ली स्टेशन 
पर जप रामेभ्वर उनसे सदा के लिए विदा लने को था, कि 
उससे कहा गया--आपने यडा कष्ट उठाया। इतनी कृपा 
और करें कि सेर तार दे दें! 

इाथ से पुक रयया रामेश्वर की ओर यढ़ाते हुए मा ने 
खादौर का अपना पता लिखया दिया। 

पता लिखते दी रामेध्वर माग गया । 'यद्द लेते ज्ञाइप! का 
आवाज़ उसके पीछे दोड़ी पर चड्द नहीं लौटा ) स्टेशन के 
यादर आंत दी ज़वयमाके नौकर ने उस पकड़ कर रुपया हाथ 
में थमाना चाहा तेव उसने पक मिड़की के साथ कट्ठा--+ 

जाओ | रेल पर घद्द अफेखी द । कट्द देना, सार सवेरे दी दे 

दिया ज्ञायगा | * 


( कि । | 


तार धर खुलते दी लाइोर वार दे देने के याद रामश्वर ने 
सोपा--उसके जीरन का एक पन्ना ज़ीयन कम से झनायास 
ही अलग देकर जो पक प्रत्रार की रसमय धरना से रण 
गया दै, उसे दृठात्‌ यदी आठ करके सुझे: अब झगला दत्ता 


ः 


ह्‌ 
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श रकम फर दना दगा । उस इस पर टबधष्ख ह्त्ना || प्रत्येक 

व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएँ एसा घट ज्ञाती है, जिनकी 
पद समाप्त कर देना नहीं चाद्वता उनका सिलासला बरावर 
जारी रखना चाहता दे । श्याम की सदा के लिए सुल्ा दना 
दोगां- भाग्य का यदद विधान उस बहुत द्वां रे ठोर मालुम 
हुआ | उसकी इच्छा थी कि उसे जीवन ग्रन्थ के आनन्‍्तम 
पन्ने तक 'श्याम! और 'श्याम को अस्सा का सम्बन्ध चलता 

हे--हूटे नदी; परन्तु अब उनदे बीच में २५४० से ज्यादा 

मोल का व्यवधान है, और उत्तके जीवन को दिशाएं भिन्न 

: होते के कारण, उस व्यवधान को फुत जण बढ़ा रहा छ॑ | 


उसके सामने, मानो जीवन की आर ससार फी शन्यता 
एक बडी-सी-निराशा के रूप में पत्यक्ष दे! गई। कल जी दा 
व्यक्ति आपस इस तरद्द उलके हुए थ आज उनन्‍हींके बीच 
असस्माव्यता का ऐसा व्यवधान फैला डुआा 5५ कि पुर नदी 
हे सकता। और फल उन्हे एक-दूसरे की भुला फर अपना 
समय वितान की और ऊुछे तरकाव निकाल लेनी देगी । 
श्याम को अपने “मामा को खेलाकः उसके अभाव में दी 
भपने तंई जीवित ओर प्रस'न रखना द्वोगा। इसी तरह श्याम 
को भूल कर रामेश्वर की भी नित्य नियमित जीवनकार्य मे 
ढंग जाना होगा । 


ड्गो 


कस्पनी-बा रा. मे सिर ऊुकाये छुए/ लस्वे“लस्व 3 स्व 


श६४ गल्पमाला 


४६ प्रिनट सोचते सोचते इधर उघर घूमने के याद 
रामेश्बर न घर आ कर मा से कदा--“अम्मा, जो कदोगा 
सा करूगा। आशा हा तो नोकरी कर लू।' 

अम्मा ने कुछ नहीं कद्दा, बस प्याद क्रिया ॥ उस प्यार 
का अथ था--वेटा, जा घाद्े सी कर | मा के लिएतों 
दू सदा ही वेटा दे । । 


मे र्डः कर क्र 
ओर कार्य के अमाव में रामेश्वर, अनचरत उद्योग से 
साहित्य समालोचक और राजनीतिक नेता यन यैठा । 


€ ४8 ) 
लाहौर की जिला का फ्रेंस के अच्यक्ष वे' आसन पर से 
अपना भापण समाप्त कर छुकमे फे याद, अधियेशत की 
पदल दिन की कारवार सम्राप्त करके अक्षर र्मेश्वर अपने 
स्थान पर आया, तो उसके कोई १४ मिनद याद उस्तफे दाध 
में एक चिट्ठी दी गई . 2 
भक्या मुझे ७ धज्ज पार्क में मिक्ष सकोगे !” 
मे “श्याम की ध्यक्माँ 


अलीयढ़ बाज सफर के दिन से ३६५ के घद् गुने दिन 
गुजर चुके थे, एए इृदय पटल पर घद दिन जो चिट्ट छोड 
थया था, उसे मिटा न सके ये | इस खूम्दे कात और उसकी 
पिभिन्न ब्यस्ववाओं ने दसे शुच्चः कर दिया धा। पर इस पत्र 
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के इत शब्दों ने मानो एक दम उसे फिर दृर कर [दुवा-: 


रामेश्वर ने सोचा-शयाम [अदा | वहद्द भी तो 
साध होगा ! 

जा ५ ५ 

समय विताते-विताते जब चार वजने पर रामेश्वर पाक 


कै &; श हर ् 
मे पहुंचा, तो 'श्याम को अभ्मा' उसी तरफ आ रदी थी । 


“तुस्द्यारा नाम क्‍या है २”? 
“राम्ेश्चर” 


“मं अब नाम से पुकारुंगी । रामेश्वर । फ्या तुम अर 
भार उत्तारा सकते हो ?' 

रामेश्वर ने देखा, चही श्याम की अम्मा है, पए फिर भी 
कुछ ओर हैं। उनके इस व्यग्न आग्रह की समझे नो पाया, 
थोड़ा उरने-सा लगा। बोला-+अमी तो कफेमर नहीं छ। 
भेभ्यास भी नहीं है ।” हर 

'केमेरा ला नहीं सकते ?” कर 

“अभी ?” ५ 

“हां अन्नी !” | 


अभो कहां से मिलेगा £” 
"क्यों ? क्‍यों हीं मिलेगा ? छुम तो नेता हो, इतना 


तह कर सके (” | 
जाता हू--फोशिश करूंगा ४'“>रफ्ेभ्वर ने बड़ा 
दिल करके यह कद दिया। रामेश्वर जब चिंदा दोकर 
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कुछ दी दूर गया द्वोगा, कि उन्द्ोंनि फिर बुला कर उससे 
कटद्दा-- राभेश्वर सुना ये रुपये लो, फेमेरा न मिल, ते 
नया खरांद लाआ। ॥ आए) एछ * 
नदी न्ीं।. ! व 
#झाओ--अभी जाझो ६ जरूदी से लाना, नहीं हो 
त्तस्पीर नहीं खिंचेगी--रात हो जायगी ।! 


रामेश्वर कुछ फद न सका । इस अलजुनय पूर्ण भाषा में 
ऐसा कुछ था जो अनुज्ञघपतीय था । वद् चल दिया । मां 
हत पुद्धि सी, पागछ सी, निर्जाच सी वहीं को चही पैठ गई 

घठे भर याद ज्ञय वद्द फ्मेरा लाया, तो मा ने इसने का 
प्रयक्षे किया | अय तक बद्द शायद रो रही थीं। 


] 

मा यड़ी सज घजञ्ञ के साथ आई थीं। जय फोकस ठीक 
करके रामेश्वर एक दो तीन योलने का हुआ तो भा ने 
अपनी सारी शक्ति लगा कर चंद्र पर स्मित द्वास्य की 
चमक ले झन का भयक्ष किया | श्राई्ट ! धइड इसो कितनी 
रदस्यपू्य और कितनी दुःखपू्य थी ! जितना है। उसमें 
उल्लास प्रकट करने का धयास था उतना डी उसमें विरम 
पौदा का प्रत्यक्ष दुशन था । 

फकोटे सिंच चुदने पर फिए यद अपना सारा यलछ पझतगा” 
कर बढ़ी मुश्किल से सम्ाली रही ओर दरामेश्वर के सपोप 
आकर योहीं-- एक [दिन तुमने श्याम को और “मेरी 


१ 
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के, 


तस्वीर खींची थी, याद्‌ द्वेत ?' वह मेने तुड़वा दी थी! 
उैयी, भूल तो नहीं गए १ झब एक काम फरोगे । 

पश्वर ने सूक दृष्टि में अपेक्ता और उत्छुक स्वीकृति 
भर कर मां को देखा । |॒ 
हा खुनो, मेरा चित्र तैयार करना !” मां ने भीतर की 
जेब से एक फ़ोटो निकाल कर देते हुए. फिर कहा--“ओर 
पद लो श्याम का चित्र । इस दोनो का एक सिन्न तैयार 
रिना ओर उसका बड़े-सें-बड़ा रूप ( फिगोश्ाएुटाणल्या ) 
रि के अपने यहां ज्गों लना । येह काम तुम्दी करना, 
फैंसी दसरे को न देना ।. जानते हो, श्याम तुम्दें प्यार 
रिता था दिल्ली से जब तुम गए ये, वह ल्‍लो-रदा था 
गत ही उसने पूछा--'अम्मां, तछवील बाले मामा के 
आए? जानते हो, अच तुम्हारा श्याम फद्दां दे ? कया 
ताकत हो ? बह मेरे गोद में छिप कर थोड़े ही चैठा दै ! 
हो नही; चद् चहुत बड़ी गोद में बैठा है ! देखते दो यदद 
जप क्या है ? आकाश है । यह आकाश ही परमात्मा की 
गोद है। श्याम उसी गोद मे छिप बेठा दे | दीखता भा ता 
"ए। देखो चारा तरफ़ आकाश हे, चाणं तरफ़ दूखा, कद्दा 
पता है क्या ! दिखे, तो मुझे भी दिखाना। मैं भी देखेगी। 
उपचाप ही चला गया । अगर में उसे दुख पाऊ, दा 
$“इंख, तेरा तदछुवीलवाला' मासा देख रदा है -- 
पमेशबर, चह तुम्हे याद्‌ करता गया है”. “४ '* 


कफ न्‍ 
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रामेश्वस का गला रूघ रद्दा था। मानों आाछुभों शा 
घूट गले में अटक गया दो । मां की चड चल रहीं धीः 
मानों शरोर की बची खुची शक्ति पक््वास्गी दी निपए 
कर खत्म दो जायगी ' 

#ज्ञानते हे। +-यहदी चौथी मार्च का दिन था। द््पी 
दिन इसी यक्क घद गया था ! हैँ साल भर से इसी चौर्ष 
माच को भठक रदी थी । सोच रदी थी-ठम मिलोगे, हों 
तस्वीर खिचवाऊंगी तस्वीर में दम दोनों साथ रखेंगे औए 
बद्द तस्वीर तुम्दारे पास रदेगी । ठु॒म मिल गए, तर्वा( 
सिख गई। दोनों फो मिलाकर तुम एक तस्वीर यवाभोीे 
न? देखे जरूए रनाना । | कद्ती है जरूए बतानों ॥ 
बनाना यही से बड़ी बनाना और अपने कमरे में लगाता 
जद चादे भेजना । अखबारों को भेच्ना, मित्र] का भैशवा। 
जदा दिखे, श्याम और श्याम की अम्मा साथ दिखें मर 
ज्ञा रही है, उसी के पास जा रही हए सदा डी के पाते 
रहने जा रही हू । ् 

मा वी दाखत शाद्‌ शब्द पर प्वीण द्वोती जा रदी या। 
मा ने कद्दा-- सुनो, सक मदीना इुआ से विघया दो गई! 
पद भी घौथी दी तारीय थी । चौंधा तारीत और भा 
का मद्दीना । आज वी यद्द, चौथी माय की 
भरे जीवन का माँ त्म साथ का अम्तिम दिन 
आज मुमे भी अतादत द्वो जाना है । मने यृद्धर खाया 
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वीन घंटे होने आये है, अब ज़दर की अवधि का अन्तिम 
शैण दूर नहीं है। में फिर दुनिया में न रहँगी ।” 

रमेश्वर के देखते-देखते मां की देह निष्प्राण होकर 
म्रिर पड़ी । 

हर श्र 2 है 

लेखकी और खौडरी को गडहूढे मे डाल रामेभ्वर फिर 
भेली हुई अपनी फ़ोटोग्राफ्यी के काम को चताने लगा । साल 
भर में उसने श्याम और श्याम की अम्मा का पूर्णीकार चित्र 
तैयार कर. पाया । ज्ञिस कमरे मे वह चिन्न लगा, बह उसके 
आत्मचिन्तन का कमरा बन गया । वहां और कोई चित्र न 
रद्द सकता था । 

अचब फ्लोटोग्राफ़ी को ही उसने अपना व्यवसाय ओर 
धेय चनाया। थोड़े ही समय में चद्द मार्के का फ़ोटोआफ़र 
शी उठा। 

सभी वढ़िया अखबारों मे श्याम और उसकी अम्मां का 
चेन निऋला और सभी में उसकी सराहना हुई । 
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श्री चतरसेन शात्री 


शासत्री जी का जन्म सन्‌ १८६१ से हुआ। आप अच्छे अजु भव- 
श्री चेच् हैं । कुछ समय तक आप बस्बई से काम करते रहे, फिर 
दिल्ली चल्ने आये । 

झ्ाप अच्छे गय ज्षेखक हैं । 
९5 आपका गद्य काव्यमय होता है 
आल ३ 'ट्दूय की परख' आपका पहला 
] उपन्यास था, जिसने (हदी 
| संसार भें पूब हलचल सचा दी 
/ थी । फिर आप कहानिया लिखने 
लगे | इनमें भी झापको अच्छी 
सफलता मिल्नी है । आप जो 


कुष लिखते हैं दिल से लिखते है । भाप अपने मन्तब्य के पक्के हैँ । 
जो उचित समझते हैं उसे लिख कर ही छोड़ते हैं--आज्ोचना की 
पएबोह नहीं करते । , 

आपकी भापा सरस शोर सजीव होती दे । . 

, हृदय की परख'- के अतिरिक्त झापके दो उपन्यास और हैं--- 

“हृदय की प्यास! और 'झसर झमिकल्षाफ! | 

भापकी कद्ठानियों के भी दो संग्रह प्रकाशित हुए हें--भदत' 
शोर प्जकश । 9 4 


$ 
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जैसलमेर की राजकुमारी 


राजकुमारी ने इसकर फद्दा-- पिताजी | दुग की चिन्ता 
मे कीजिए | जब तक उसका एक भी पत्थर पत्थर स मिला 
हैं उसको मैं रद्धा करूगो । चाहे अलाउद्दीन कितनी हीं 
दीरता से हमोरे दुर्ग पर आक्रमण करे, आप निभय होकर 
शश्रु से लोदा से ।! 

यद्द जैसलमेर के राठौर दुर्याधिपति मद्दाराव रक्तासिंद फी 
कन्या थी इस समय वलिप्ठ अरंदी धोड़े पर चढ़ी हुए थी, 
और मदानी पोशाक पइने थी । उसकी कमर में दो तलवार 
खठफक रदी थीं ।क्मरव द में पेशऋष्ज, पीट पर तरकस और 
द्वाथ में धनुष था। मंद चपल थोड़े को रास को यल पूचक 
खींच रद्दी थी जो एक कण मी स्थिर रहना नहीं चाहता था। 
रज़सिंद ज़िरद-बकुतर पद्चन एक हाथी के फौलादो दोदें पर 
बैठे आभमयण के लिए प्रस्थान कर रदे थे । सामने सदस्रावाधिे 
राजपूठ खथयार गगी तलपारे लिये मैदान में खड़े थे | उनके 
थोड़े द्विनदिना रदे थे, और शस्त्र समता रदे थे। 


जलसलमेर की राजकुमारी १७७ 
रलसिह ने पुत्री के कम्धे पर द्ाथ घरके कहा--“चेटी, 
तुभसे मुझे ऐपली दी आशा है । मेने तुझे पुत्री नहीं--पुत्र 
की भांति पाला और शिक्षा दी है। में दुर्ग को तुझे सोपकर 
निश्चिन्त हो रहा हूं । देखना, सावधान रहना | शज्नु केबल 
पीर द्वी नही, घूते और छुलिया भी दै।” 
बालिका ने वक्रदृप्टि सु पिता को देखा, और इंसकर 
फद्ठा--"नटी, पिताजी आप निश्चिन्त दोऋर प्रस्थान करें, 
किले का एक वाल भी बांका न होगा ४! 
रज्ञासिद ने एक तीत्र दृष्टि अपने किले के घूप से चमकते 
हुए कंगूरो पर डाली, ओर हाथी चढ़ाया। गगनभेदी जय- 
निनाद से घरती आसमान कांप उठे । एक विशालकाय 
अज़गर भाति सेन्‍्य किले के फाटक से निकल कर परचेत 
फी उपत्यका में विलीन हो गई । इसके वाद घोर चीत्कारए 
करके दुगे का फाटक बन्द हो गया । 


( २ ) 
रिटड्वीदल की भांति शत्रु ने छुगे घर रखा था । सब भकार 
4. है, ।+ न. 4, 
पा रखसद्‌ बाहर से आनी बन्द थी। प्रतिंदुृन यवन दल गाला 
रे ०. # न् रे त् 
ओर तीर की वो करता था, पर जैसलमेर का अजय डुगे 
कब... 8०७, 
गये से मस्तक उठाये खड़ा था |, यचन समर गये थे 


६९ 


के सम 
कि उगे विज्ञुय करना हंसी-ठट्ठा नहीं हैँ । डुग साया 
छू 


राजनन्दिती रत्तवती निर्मेय अपने ढुरगे मे सुशक्त बढ 


> 


जैसलमेर की राजकुमारी 


राजकुसारा ने इसकर कद्दा-- पिताओ | दुग की चिन्ता 
न कीजिए ' जब तक डसका पक भी पत्थर पत्थर से मिल्रा 
है उसकी मे रक्षा करूगी | चादे अलाउद्रीन कितनी दवा 
घारता से दमोर दुग पर आक्रमण करे, आप निर्भय दोऊए 
शत्रु से लोहा ले ।! 

यद्द जेसलमर के राठौर दुर्गाधिपति महागव रक्वासंद पी 
के या थी इस समय वलिपठ अरबी घोड़े पर चढ़ी हुई थी, 
आर मदाना पोशाक पहने थी । उसकी कमर ' में दो तलवार 
लटक रद्दा थीं | कमरय-द में पेशकणब्ज पीठ पर त्तरकस ओर 
द्वाथ मे धनुप था। चद चपल घोड़े की रास को बल पूवक 
खाच रहा था जो पक छाण मा स्थिर रदना नद्दी चाद्ता था। 
रक्सिंद जिरद-यकतर पद्दन पक दाथी के फ्ौलादी दोदे पर 
बड़ थ्रात्रमण के लिए प्रस्थान कर रदे थे । सामने सदस्लादाधि 
राजपूत सवार नगा तलवारें लिये मैदान में खड़े थे | उनसे 
घाड ट्विनादता रह थ ओर शस्त्र झनमाना रहें थें। 


जसलमभेर की राजऊुमारी १७७ 


रलसिद्द ने पुरी के कन्घे पर दाथ घरके कद्दा-- बेटी, 
तुझसे मुझे पेली ही आशा है । मैने तुझे पुत्री नहीं--पुत्र 
का भांत पाता और शिक्षा दी दहै। में दु्गे को तुझे सोपकर 
निश्चन्त द्वो रद्द हूं । देखना, सावधान रहना | शन्नु फेवल 
पर हा नहीं, घूत ओर छुलिया सी दे।” 

वाजिका ने चऋदष्टि स पिता को देखा, और हंसकर 
फेद्दा--“ नही, पित्ताज्ञी आप निश्चित्त होकर प्रस्थान करे, 
किले का एक चाल भी बांका न होगा ।” 

रत्ालद ने एक तीन दृष्टि अपने फिले के घूप से चमऊते' 
हए कंगूरी पर डाली, और हाथी चढ़ाया। गगनभेदी जय- 
तिनाद से घरती -श्रासमान फांप उठे । एक विशालकाय 
अजगर भांति सेन्‍्य किले के फाटक्क से निकल कर पवेत 
को उपत्यका मे विज्ञीत हो गई । इसके याद घोर चीत्कार 
करके दुर्ग का फाटक बन्द दो गया । 


( २ ) 


टिड्रीद्स की भाति शघझ्ु ने दुगे घर रखा था | सब प्रकार 
को रसद्‌ बाहर से आानी चन्द थी। प्रतिदिन यचन दूल गोली 
आर तीरोी की वर्षो करता था; पर जैसलमेर का झजेय दुर्ग 
गये से मस्तक उठाये खड़ा था । यवन समझ गये 
कि दुर्ग विज्ञय करना ईसी-ठट्ठा नहीं दे 4 दुर्ग रक्षियी 
राज़नल्दिती रत्ववती निर्मेष अपने ठुसे में सुराक्षित बेठी 


श्छ्प गरए भाला 


शत्रुओं के दात खट्टे कर रद्दी थी। उसकी झधीनता में धुराने 
विश्वस्त राजपूत वीर थे, जो झत्यु ओर जीवन फो खेल 
समभते ये ! वद अपनी सखियों समेत दुग के किसी घुज पर 
चढ़ जाती, और यचन सेना का ठट्ठा उडाती हुई वदा से 
सनसनाते तीर्सो की वर्षा करती। यद्द कद्दती-- में स्री ह, 
पर अवला नहीं | मुझ में मर्दों जैसा सादइस और द्विम्मत दै। 
मेरी संदेलिया भी देखने मर की स्थियां देँं।मे इन पापिए 
यचनों को सपम्रझती क्या € ! ! 
उसकी याते सुन संददेल्िया ठदाकर दस देती थीं। प्रयत्न 
यवनदूल द्वारा आफात दुगे में बैठना राजकुमारी के लिए 
एक घिनोंदू था । 
मलिक काएूर एक गुल्ताम था, जो यचन सेना का आधि 
पति था। वद्द दढ़ता और शा-वि से राजकपारी की चोर्टे सदद 
रदह्दा था) उसने सोचा था कि जर रिले में खाधपदाथे कम 
दो जायगे दुगवश में आजायगा फिर सी धद समय समय 
पर दुग पर शआ्राक्रमण॒ कर देता थां, पर तु दुर्ग की चट्टानों 
और भारी दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुचती थी। राज 
कृमार्ट। बड़ुधा युज्ञ पा से कटद्दती-- ये घूते गद॑ उड्कर और 
गोली वर्षाऋर मेरे जिले फोगादा और मैला कर रदे है। 
इसस फ्या सलाम द्वोगः ! 
ययनदले ने एक यार दुर्ग पर प्रथल आात्रमण किया। 
राजकुमारी चुप चाप पैटी रही ; अब शत्रु आधी दूर तक 


जेसलमेर की राजकुमारी १७६ 


दीवारों पर चढ़ आये, तब भारी भारी पत्थर के* ढोंके और 
गम तेल की वह भार पड़ी कि शतन्रु-सना छिन्नाभन्न दो 
'$। लोगो के सुंह कुलस गये । कितनों की चटनी बन गई। 
इज़ार यवन  तोबा-तोबा ” करके प्राण लेकर भागे। जो 
पराचीर तक पहुंचे, उन्हें तलवार के घाट उत्तार दिया गया । 


( ३) 


सूर्य छिप रहा था। प्राची दिशा लाल लाल दो रही थी। 
पंजकुमारी कुछ चिन्तित-भाव से अति दूर पर्वत की 
उपलका मे सूर्य को ड्ूबते हुए देख रद्दी थी। उसे चार द्निसे 
पता का सन्देश नहीं मिला था । चद्द सोच रही थी कि 
रस समय पिता को कया सद्दायता दी आ सकती है। बह्द 
पक बुज के नौचे बैठ गई। घीरे धीरे अन्धकार बढ़ने लगा। 
उसने देखा, एक काली मूर्ति धीरे-घोरे पर्बेत की तंग राह्द 
पे किले को ओर अग्नसर दो रद्दा है । उसने समभा, पिता 
हे सन्देशवाहक होगा । वद्द छुप-चाप उत्सुक दोकर उचर 
दे देखती रही । उसे आश्चर्य तव हुआ, जब उसने देखा, 
हे शुप्त द्वार की ओर न जाकर सिंद्द द्वार की ओर जा रद्दा 
। तब अचश्य शत्रु है । राजकुमारी ने एक तीखा वायु 
दा भे लिया, और छिपती हुईं उस मूर्ति के साथ दी द्वार 

के पर के ऊपर आा गद्द। 
पद मत एक गठरी को पीठ से उतार कर भाचीर पर 


श्द्ध० गलप माला 


चढ़ने का उपाय सोच रही थी। राजकुमारी ने घनुप पर 
बाण चढ़ाकर ललकारकर क्द्वा--चह्ी खडा रहे, और 
अपना अभिप्राय कद ?! 
कालरूप रावतकुमारी को सम्मुख देख बद् व्यक्ति भर 
भीत स्पर में बोला--मुमे फ़िलि में आने दीमिप्य, बहुत 
जरूरी सददेश दे 
'वद्द संदेश वईी से कट्द 
'दद अतिशय गोपनीय दे । 
कुछ चिता नहीं कद 
में क्‍्लि म आकर कट्टया । 
उससे प्रथम यद्द दीर तेरे कलजे के पाए दो ज्ञायया । 
भ्रदाराज़ विपति में हमें उदका चर हु + 
खिट्ठी दो ठो फंक दे । 
जबानी कद्दना है । 
बर्दी कद । 
धद्दा से नहीं कद्द सकता।! 
ठद ले ४- राजकुभारी ने तीर छोड दिया | धद उसके 
क्लेज को पार करता हुआ निकल गया / राजडमारी ने 
साटी दी | दे सेनिक झा द्वानिर हुए ५» झुमारी की आज्ञा 
पा रस्सी के सदारे उद्दोने नीच जा मृत व्याते को देखा-- 
ययन था। ट्सरा व्याक्ति पीठ घर यठसी में बधा था । यह 
देख रातबुमारी जोर से इस पढ़ी । इसके याद यह पस्येक 


क्र 


जैसलमेर की राजकुमारी श्दर्‌ 


न्‍ यु घूः पः ४ ९५ . [० 
मे पर घूम-धूमकर प्रबन्ध और पहरे का |नेरोत्तषण कर 

९ शक 90 अल... 
रह था। पाश्चमी फाटक पर जाकर उसने देसा--छार- 
रक्षक द्वार पर न था। कुमारी ने पुकार कर कद्दा--“यहां 
पहर पर कन हैं ९? 

एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर कुमारी को मुजरा 
किया । उसने धीरे-धीरे कुमारी के कान में कुछ और भी 
पहे। |चह इंसती-इंसती चोली--'पेसा, ऐसा ? आच्छा 
पे तुरद्दे धूंस देचेंगे, चाचा जी साहेव ?” 

"हा, बेटी [!--“बूढ़ा योद्धा तनिक हंस दिया ।” उसने 


गांठ से सोने की पोटली निकालकर कहद्दा--“यह देखो 
इतना सोना दे ।” 


“अच्छी बात है ।” ठहरो, हम उन्द पागल बना देगे। 
चाबाजी, तुम आधी रात फ्री उनके इच्छानुसार हार 


है 


खोल देना ।” 
चुद भी इंसता और सिर दिलाता हुआ चला गया । 
बारह वज गये थे | चन्द्रमा की चांदनी छिटक रदी थी। 
कुछ आदमी डुगे की ओर छिप छिपे आ रद्दे थ । उनका 
सरदार काफूर था | उसके पीछे सो चुने हुए योधा थे । 
संकेत पांत दी द्वारपाल ने भातिणा पूरी की । विशाल 
मदहरावदार फाटक खुल गया । सो व्याक्ति चुपचाप डुगे में 
घुस गये, । काफ़ूए ने मन्द स्व॒र मे फ्दा--“यहां तक तो 


श्द्रर गरहप भाला 


ठोक हुआ । झव दर्मे उस गुप्त माग से दुगे फे भोतरा 
मद्दलों में पहुचा दो, जिसका तुमने वादा किया है।' 

राजदूत न कद्दा-म यादें का पत्ता हु, मगर बाहा 
सोना तो दा + 

थद्द ला । 

यवन सेनापति ने मुद्दों की येली द्वाथ में घर दी। 
राजपूत फाटक फा ताला बन्द कर चुपचाए प्राचीर की छाया 
में चला | वद्द लोमड़ी की भाति चक्कर खाकर कहीं शायब 
दो गया । 


यवन साॉनिक चक्रव्यूद में फस गए, न पीछे का रास्ता 
मिलता था, न आगे का। वे वास्तव में कैद दो गए थे, ओर 
अपनी मूखता पर पछुता रदे थे | मत्रिक काफूर दात पीस 
रहा था | राज़कुमारी की संदेलिया इतने चूद्दों को चुंद्देदानी 
में फसाकर दस रहीं थीं । 


( ४) 


यवन स-य ने दुग पर भारी घरा डाल रखा था। स्राधथ 
सामप्रो घीरे घीरे कप्र द्वो रद्दी थी । घरे के बीच से किसी 
का झाना अशयप था। राजपूत सुर्खो मर रदे थे | राज 
कमारी का शरीर पीला दो गया था | उसके अऋग शियिल 
दो गये थे पर नेत्रों का तेज वैसा दी था। उसे कैदियों के 
भोजन की यड़ी चिता थी । फ़िले का पत्येकः आदमी उसे 
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देवी की भांति पूजता था। उसने मलिक काफूर के पास 
जाकर कहा--'यवन-सेनापाति ! भुझे तुमसे कुछ परामशे 
फरना हे, मे चिवश दो गई हूं । दुग मे खाद्य-सामग्री बहुत 
कम दो गई है, और मुझे यह संकोच हो रदा है कि आपकी 
फेस अतिथि-खबा की जाय | ग्रव कल से दम लोग एक 
मुट्ठी अन्न लेंगे, और आप लोगों को दो सुट्टी उस समय 
तक मिलेगा, जब तक कि अन्न डुगे में रहेगा। आगे ईश्वर 
माल्रिक हे । 

मलिक काफूर की आंखे में आंखू भर आये । उसने 
फद्दा--“राजकुमारी [ मुझे यकीन है कि आप बीस किलों 
. को हिफ़ाज़ञत कर सकती हे ।! 

डां, यदि मेरे पास हो तो |” 

राजकुमारी चली आई । 

अठारह सछताद बीत गये + अलाउद्धांन के शुप्तचर ने 
आकर शाह को कॉनिस की | 

क्या राज़कमारी रत्नवती केला दूने का तेयार'* 

नहीं खुदाबन्द चद्दां किसी तरकीव से रखद्‌ पहुच गई 
है। भव क़िला नौ महीने पड़े रहने पर भी दाथ न आयेगा। 
फिर शादी फ़ौज़ के लिए पानी अब किसी तालाब में 
नदी दे । 

'ओर कया खबर दे ?? 

'रसिंह ने मालबे तक शाही खेना को खदेड़ दिया दे ।' 


न्‍्क ् 
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अज़ाउद्दीन दत बुद्धि दो गया, और मद्दाराव से सौ 

का अस्वाव दिया । 
र् हर न $ | 

सुदर धरमात था राजकुमारी ने दुग भायार पए ख॥ 
होकर देखा, शादी सना डेरे डडे उसाड फर जा रही ६ 
ओर मदाराय रज्सिंद अपने सूथमुसख्यी कड़े को फदरात 
विजयी राजपूर्ता के साथ दुग की ओर आ रहे 

मगल कलश सज थे। याज्ञे वज्ञ रदे थे | टदुग में प्रत्य 
वीर को पुरस्कार प्रिल रहा था| मालिक काफूर मडाराव %क 
बग्नल में बैठे थे। मदाराब ने करा--'खा साइव ' किले * 
मेसे सरदाजिरी में आपकी तकलीफ ओर असुदिधाएं हु! 
होंगी इसके लिए आप माफ करेंगे | युद्ध के नियम सकः 
इते द । फिर क्लि पर भारी मुसी रत आइई थी । खहक 
झकेला थी ) जा यन सपा किया / 

काफूर ने कट्ठा-- सदाराज ' राजझुमारी तो पूजने लायर 
है, य इसान नहीं परिशता दे । भे॑ ताज़िदुया इन 
मेदरपानों नदी मूल सकता + 

मद्ाराव ने पक यहुमूल्य सरपच उदई दिया, और पान 
का बीडा देकर विदा किया । 

डुग में घीसा बत रहा था 


अकिनीन-ल सनम कक ++कमकनन-. 
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श्री श्रीराम शर्मा 

शर्मा जी ने गलप लिखने के क्षेत्र में थोडी देर से दी प्रवेश किया 
है। पर इतने थोड़े समय में ही ह्रापकी अच्छी ख्याति हो गई है । 
भाषके गरुप प्राय 'विशाल-भारत? मे निकलते रहते हैं । आपके गरुपों 
का प्रधान स्षेत्न आसंय जीवन है, साथ दी शिकारी गएप लिखने में भी 
भापकी लेखनी खूघ चमकती ह्दै। 

झापकी चर्णन शैली का अपना ही ढंग है | पढ़ते पढ़ते सन नहीं 
ऊबता | आपकी भाषा सरज्त, मुहावरेंदार ओर सरस रहती है । 
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स्ृति 

सायकाल को जय में अकेला जगल से लौंटवा हु तो 
ड्डग्त हुए सूर्य की किरण पूथ की ओर संकेत फरता हुई 
माना कद्दती दें--'शेशयकाल में इमारी दाष्टे अपने वतमान 
स्थान की ओर थी। इधर आने का हम उतावली दो रही 
थीं, पर मध्याह के मद्‌ के उपरा-्त अमुभप्त हुआ--भोर 
अय तो दम चिलख रदी दं--क्ति याटय काल के माधुय की 
पुन प्राप्ति असम्भव दे |! ए रायफ्लघारी ! शीघ्र दी आयु 
ढलने पर तू भी दमारी भाति याटय काल के लिए विद्धत 
द्ोकरए आाखू बद्ायगा । अच्छा दो, तू अभी से चते 

इन इस चेतावनी वो यदहुत छुुछ साथेक पाया दे। 
डससे घेंदा-त का पाठ पढ़ा दे । श्रात काल के समय मनुष्य 
की छाया--देवी सिगनल--पश्चिम--श-त-को ओर दोती 
है। मानों चद क्दती दे कि अयथसान पर दृष्टि डाल पर 
बाएय काल में विरले दी उघर देयते हैं । कोई देखे भी फैसे 
और फ्यो देखे | जीवन यात्रा के परारस्म में चारों ओर 


स्म्त्ति पे 


हंदय को अन्तरतम लहर और मन की उच्चतम उड़ान तक 
रउच्ज़ वाग्म ही दिखाई पड़ते हे । बरसात में उगे पौंदे को 
आनेचाले शीत और ग्रीष्म का कुछ पता नहीं दोता। उद्धम 
के समीप के सरिता जल का क्‍या मालूम कि आगे चलकर 
ससार की शिल्लाज़त उसमें आकर मिलेगी, ओर स्वच्छुता 
तथा गदगा में कितना संघपे होगा ।पपेज्लों को यह समझे 
धोड़े ही होती है कि वाल्यावस्था के समाप्त होते ही उनकी 
स्हमयां मां रोटी के एक टुकड़े फे लिए उन्हें काउते दुड़ेगा, 
ते सुगशायक को इस वात का शान होता है क्लि उसके तनिक 
पाछे रह जाने पर रंभानेवाली उसकी मां, कुछ बड़े दोने पर, 
उसका पासवाली घास तक न चरलते देगी ओर न इस 
मनुष्य ज्ञाति को चाल्य काल मे इस वात का ज्ञान दे कि 
आगे चल्नकर उसका जीवन इबना कष्टपूर्ण ओर दु खमय 
होगा। पर चीरे-घीरे- ज्यो-ज्यों जीवन-यात्रा बढ़ती जाती 
दे, दाल्य-काल का आशारुपी ओसिस ( 0389 ) मरूभूमि 
मे परिवतित होता है । उसका आभास तो युवावस्था का 
उत्तम चोटी से होने लगता है । पर्वत शिखर से जैसे घादी 
की दोनों ओर दिखाई पढ़ती हैं--जैसे तराजू की मूठ से दोनो 
पतड़ों के दल्के-भारी होने को वताया जा सकता दै--उसी 
पार युवाचस्था मे अतीत का सिंद्ावलोकन ओर सविष्य 
की प्रगति का झजुमान किया ज्ञा सकता है। कोई न करे । 


[ 
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गला करने का अभियोग लगाया था । डरते डरते घर में 
घुसा । आशेका थी कि वेर खाने के अपराध में हो तो पेशी 
न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब 
पिटले का भ्रम दूर हुआ | हमे देखकर भाई साहब ने कद्दा-- 
"इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ! 
तेजी से ज्ञाना, जिससे शाम की डाक में ही ये चिट्टियां 
निकल जाये। ये बड़ी ज़रूरी है ।” 

जाड़े के दिन तो थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से 
कपकेएी लग रही थी। हवा मज्जा तक को ठिद्धरा रही थी, 
शलिए हमने कानो को घोती से बांधा। लू और शीत खे 
पचन के लिए कान दचांधे जाते है । डुगे को रक्ता के लिए 
चहारदीयारी की रा की जाती है, ताकि उसमे शत्रु का 
वेश न हो सके | मां ने ज्जुजान के लिए थाड़ू चने एक घाता 
मे बांध दिये । हम दोनों भाई अपना-अपना डेंडा लकर घर 


से निकल पड़े । उस समय उस बवबूल के डण्डे से जतना 


ड्डा ता 
| दे था उतना इस उमर से रायफुल से नहां। मरो ड्डा त 


श्रनेक सांपों के लिए नारायण वाहन दी छुका था ! (रत 
पुर स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ो से 
भोतेदप उससे आम भूरे जाते थे । 'इ्स कारण वहद्द दिशा 
इडा सजीच-सा घताोत होता था । भसन्नवदन हम दाना 
मक्जनपुर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे । चिट्टियों को मेने 
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मु 


ली की प्रतिध्चनि खुनने की इच्छा थी, पर 'करए् मे 'ज्यों 
ढेला गिरा, त्यों दी एक फुसकार सुनाई पड़ी । क॒ुए के 
नोर खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार 
ऐसे चकित हो गये, माने फकिलोले करता हुआ रूगससूद 
अति समीप के कुत्ते की भोंक से चकित 'हो जाता है! 
उसके उपरान्त, सभी ने उस्क डंसक कर एक-एक 
देला फेंका, और छुएँ से आने बाली ऋेधपूर्ण फुंख- 
कार पर कऋद्दकहे लगाये | सांप की फुसकार हमारे 
लिए. अमेद-प्रमोद की सामग्री थी," और ऐसी 
सामभी थी जिससे हम चहुत दिनों तक आनन्द 
ले सकते थे । उस अचसू्था में यह खयाल थोड़े 


ही था कि वेचारें साप के भी जान दोती है और 


हि हा थ् 


ँ 
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देला खगने से उसे भी कष्ट द्वाता द्वैे । हमे ते उसकी 
फुसकार से संदलद था। याद वह चवराध-स्वरूप फुसकार 
येमारता, ता, हमारा चात्-क्राइा का भरा अन्त द्वाजत्ता। 
हमारा तमाशा था ओर उसे जान के लाले पड़े थ। गांव से 
मफ्सनपुर जाते. आर मफक््ज़नपुर सर लादत समय गाय: 
प्रतिद्दिन ही छुपे में ढेले डाले जाते थे। में तो आगे भाग कर 
या जाता था और ठोपी को एक्क दृ/थ से पकड़ दूसरे दाथ से 
इसा फेंफता था। यद्द रोज़ाना की आदत हो गई थी। सांप 
ते फूसकार करवा लेता, में उस समय बड़ा काम-समकता 
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था। कुए की कैद में इतने दिनों पढे रहने से साप भी कुछ 
झअपने उस जीवत से अभ्यस्त हो गया था, और बिना 
देला लग घट्द घाद में फुसकार भी नहीं मारता था। देता 
कुप मे गिरा कि फन फेलावर यह खरा हो जाता और 
डेलों की उपक्ता किया करता | तनिऊ सा देशा लगते दवा बढ 
फुसकार से अपना क्रोघ प्रकट करता और छुप में इधर 
उधर घूमा करता, पर उस्र काराग्रार से पाक्ति मिलना 
कठिन था। उस कारागार मे चद्द पढा रहता और अपनी उस 
मूखता पर जिसके कारण वद्द कुए में गिरा था पद्धतायां 
करता-यदि सापों में पछुतान की शक्तिद्दोाती दे तो अपमान 
को सदना अथवा अपमान का उत्तर न देना या मन मास 
दर रद्द जाना मनुष्यन्यीनी को छोद और किसी योनि का धर्म 
नहीं है। मय दोने वर कीडे मझोडे और द्विरत तक माग जाते 
हैं, और मागकर ज्ञान बचाना ही उनक्ता धम दई। घायल 
दोने पर या पकड़े जाने पर आतादी के लिए मरसऊ 
धयरतन करेंगे +। दात सींग डक और पैरों दा उपयोग 
करंगे। श्रकल के पुतले की म्राति पिठ इुठकर झआएवा 
अपमानित दोऋूर मद्दीनों याद दफ़्व ४०६ में अदालत की 
झोर भागने को उनहो बान नदीं। उनके अदालत हैं दी 

नहीं। प्ररति शासन है, जिसमे पिश्वर निय-बण नहीं दे। 
फिर चंद साप चोट खाते पर धतिरादस्ररूप पफुसक्ार 
हइयगयो मे सारता--आाजारा के लिए क्यों न तडदता । 


स्स्ति १६३ 
जैसे दी हम दोनों उस कुएं की और, से. स्नेकले, 
त्री कुएं मे ढेला फेंककर फुकार सुनने की प्रवृत्ति 
जाम्रत हो गई। में कुएं की ओर चढ़ा । छोटा भाई भेरे 
पीछे ऐसे दो लिया, जैसे बढ़े संगशावक के पीछे छोटा 
सृगशायक दो खेता हे | कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया 
और उभाफकर एक द्ाथ से टोपी ' उतारते हुए सांप पर 
ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सखी मिर पड़ी। सांप 
मे फुंकार मारी या नहीं--ढेला उसके लगा या नहीं, यह 
बात अब तक स्मरण नहीं, झोपी के दाथ में लेते दी तीनों 
चिट्टियां चक्कर काठटती हुई कु में गिर रही थीं । अकस्मात्‌ 
जैस घास चरते हुए दविरत की आत्मा गोली से दत दोने पर 
निकल जाती है और वद तड़पता रद्द ज्ञाता है, उसी भांति 
थे चिट्ठटियां क्या दोपी से निकल गई, सेरी तो जान मिकल 
गई। उनके गिरते ही मैने उनके पकड़ने के लिए एक सूपद्दा 
भी भारा, ठीक वैसे, जेस घायल शेर शिकारी को पेड़ पर 
चढ़ेत देख उस पर दमला करता है। पर वे तो पहुँच खे 
बाहर हा चुका था । उनके पकड़ने का घबराहट में स्वयं 
भेटके के कारण कुएं भे गिर गया दोता । 


रै 
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ऊुपू की पार पर वैंठे दम से रदे थे>-छोटा भाई ७, 
मारकर और मे छुपचाप आंख डबडयाकर । पतीली 


१६७४ गदप माला 


उफान थाने से दकना ऊपर उठ जाता दे और पानी घादर 
टपक जाता है | निराशा पिसने का भय और उद्वेग से 
रोने का तूफान आता था । पलकों के ढकने भीतरी भाषों 
को रोक ने का धयज्ञ करते थ | पर क्पोलों पर आख, दल 
दी जाते ये । मा को गोद की याद आदी थी । ज्ञी चाइता 
था एके मा आकर छाती से लगा रे और लाड प्यार करके 
कद्द दे कि कोई यात नही चिट्टिया फिए लिए ली जापगी। 
ठबीयत करती थी कि कुए में वहुत सी प्रिद्टी डाल दी। 
जाय और घर जाकर कद्द दिया ज्ञाय के चिट्टी डाल अयि, 
पर उस समय मूठ बोलना में ज्ञानवा दी न था। घर खीट 
कर सच योलने से रई की माति धुनाई होती । मार के 
खयाल से शरीर दी नहीं, मत काप जाता था । अक्प्ण 
अथवा दरूर पर भी पिटने से हृदय की कॉमल कली 
मुस्का जाती हैं) सानासिक और शारीरिक पिक्रास रुक 
जाता दे । सच चोलकर पिटने के भावी भय और भूद योल 
कर विट्टियों के पहुचने की ज़िम्मेदारी के दो क से दशा, में 
देंटा सिसऋ रदा था। पास ही रास्ते पर एक र्री अपने 
गालक का द्वाथ पक्दे जा रही थी । उस देखकर तो 
कसणा-सागर है उमड आया। इंदय के उफान ने पत्षकों 
के ढक ने को दृटा दिया | फाटक ग्युल गये । श्रथधारा यद्ग 
+ ” (इसी सोच विचार में पद मिनट दोने आये | 

हो रही थी और उधर दिन वा युक्षापा बढ़दा जावा 


स्स्ति १६४ 


कि३ वश 


था। कहीं भाग जाने को तदीयत करती थी, पर पिठने का 
५ ५» कप ९. __₹६ 6९. . 40 
भय और ज़िम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर 
रही थी । 
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असप्रश्ञात समाधि से माया के वन्‍्धन से हृट जाते हैं । 
दृढ़ संकरूप से दुविधा की वेड़ियां कट जाती हूँ । मेरी दुविधा 
भी दूर दो गई। कफ में घुसकर चिट्टियों को निकालने फा 
निश्चय किया | कितना भयेकर निणय था | पर जो मरने को 
तेयार हो, उसे क्‍या ? सूर्खता अथवा चुद्धिमता से क्लिसी 
फाम के करने के लिए कोई मोत का सागे द्वी स्वीकार कर 
ले, ओर बद् भी जान वृझ-कर, तो फिर वद्द अकेला संसार 
से मिड़ने को तेयार दो जाता दे । ओर फल ? उसे फल की 
क्या चिन्ता | फल तो किसी दूसरी शक्ति पर द्वी निभेर दे। 
शुभ घड़ी और शुभ मुहर्त के अनेक कामों का दुखद फल 
दोता है। शुभ घड़ी और शुभ मुहते घुरी नहीं दे, पर उनमे 
किया हुआ फल अपने वश की चात नहीं । मुझे अपने 
निरयुयकाल की घड़ी और मुह॒र्त का पता नहीं, पर मेरा 
निरशय मेरी अब की दृष्टि से अति भयेकर था। उस समय 
चिट्टियां लिखने फे लिये में विषघधर से भिड़ने को तैयार 
दो गया ! पांसा फेंक दिया था । मौत का झआलिंगन दो 
अथवा सांप से चचकर दूसरा जन्म--इसकी कोई चिन्ता 


श्ध्द्‌ शंत्प माला 


न थी। पर विश्वास यद्द था कि डडे से साप को पदले मार 
दुयां, तव फिर चिंट्विया डठा लूगा । बख इसी दृढ़ विश्वास 
के यूंत पर मेने छुए में घुस की ठानी । 

छोटा भाई रोता था, और उसके रोने का तात्पय था 
कि मेरी मौत मुझे नीचे चला रदी दे, यद्यपि घढ शा 
से न फट्दवा था। यास्तय में मौत सचीय और नग्न रूए से 
छुप में बैठी थी, पर उस नम्न मोत से मुठभेड़ के लिए मुझे 
भी नप्न दोना पढा | छोटा माइ मी नगा शुआ । पक 
चोती मेरी, एक छोटे भाइ की, एक चनेपराली, दो कानों 
से बधी हुए घोतिया--पाच घोतिया और छुध रस्सी 
मिलाकर कुए की गदयाइ के लिए काएफे हुई । इस खोरगों 
ने घोतिया एक दूसरों से याधी और खूब खींच सोच कर 
आजमा लो कि गाठे कही डे या नदी । अपनी और से 
कोई घोखे का काम न रखा । घोती के एक सिरे पर 
डडा बाधा और उसे कुए में ढाल दिया । दूसरे सिरे फो 
डेग (पट्दट लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता दे ) के घारों 
झोर पक धफ्कर देवर और यक् गाठ लगाकर दोटे 
भाई को दे दिया। छोटा माई केवल आठ यप का था, इसी 
लिए घादी को डेंग से कईी करके याघ दिया और तद 
उस खूब भज़बूती से पकड़ने के लिए कट्ठा । में छुणए में 

९ के सद्दारे घुसने खगा ' घटा माई फिर देने लगा 

, ७ भाग्यासन दिखाया शि में ऋए के नोचे पहुचते 


स्म््ठि १६७ 


ही सांप की मार दूंगा, ओर मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। 
कारण यद्द था कि उससे पहले मेने अनेक सांप मारे थे। 
दो एक को ते जूते या फंकर-पत्थर से मारा था। में यह 
वात्त उस समय ही जानता था कि खांप को अपने दाई 
ओर से होकर सारना चाहिए, ओर उसको मारने के लिये 
सबसे अच्छी लकड़ी अरदर की लग--लांट--है। यदि 
वह सांप के एक भी कद्दी--पूंछ को छोड़ कर--लग जाय, 
तो वद्द वहीं-का-चहीं रह जाता दे । उसकी दड्डियों की 
वनावट ऐसी होती दे कि वंत या सांद फे लगते दी उसकी 
घड्डी घेकार सी हो, जाती है, ओर वद्द वर्दी विलबिलाने 
लगता है; तब तक दुसरी चोट को अवसर मिलता है । 
भागते काले सांपों को मेने इसी प्रकार कई वार मारा था। 
दो एक बार , काटने से भी वचा था, इसलिए रुप में घुसते 
समय मुझे सांप का तत्रिक सी भय ते था। उसको मारना 
में बाएं हाथ का खेल समझता था । ऐसा न द्ोता, तो 
शायद्‌ मे कुए-म घुसने का सास न करता | दृदय का 
तृफान ते पहले दी शान्‍्त हो गया था । जो झधुधार चहई 


थी, वचदद अपनी असमय्थता पर कि कुएं से चिट्ठटिया केसे 
निकाली जायें, पर जब घोती के साधन की सभ हुए, तब ता 
सन्‍्तोष और प्रसन्नता की सीमा में पहुँच गया। इस समय 
भी मरा फद मभौैला है, उल समय तो निरा बालक था। 
घोती के सद्दारे उततर्ते समय ज़ोर मुजाओं पर ढ झावक था, 


म 


श्ध्८ मल्‍प माता 
क्योकि ऐरों का पकड़ में घोठी आती ने थी। जैसे जैसे 
नाच उतरता ज्ञाता था डृदय वी घड़कन यदढ़तठी ज्ञाती थी 
कि क्डी साप न मर ता, चिट्ठियाँ कैसे उठाऊगा। कुए के 
धरातल से जब चार-पांच गज़ रदा-हुगा, तय ध्यान से 
नाच का देखा अफल चकरा गइ। साप फन फैलायें 
घरातल स॒ एक द्वाथ ऊपर उठा हुआ लद्दरा रद्दा था। पूथ 
और पूछ के समाप का भाग पृथ्दी पर था, झाघा अप्रमाय 
ऊपर उठा छुआ था मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे जो 
डडा बचा था मेरे उतरन की गति से इधर-उधर दिलता 
था। उसी क कारण शायद मुमे; उतरते देख सांप धावक 
चोट के आसन पर बैठा था | सपेरा जैसे यीत बज़ाऋर 
काल साप को खिलाता है और झसाप ह्रोधित हो फनत 
फल्या कर खड़ा दोता ठथा कुकार भारकर थोट करता है, 
ठाक उसी श्रकार साप तेयार था । उसका प्रविद्धद्वी-- 
में-- उसस कुछ दाथ ऊपर घाती पकड़े लटक रहा था। 
घाता डेंग ख बधी इतने के कारण छुए के यीचोबीच 
लटक रहा थी और मुझ कुए के धरातल दी परिधि फे 
वबायाघाच हवा उतरना था । इसके माने थे साप से डेढ़ दो 
फाट-गत नहों-की दूरी पर पैर रखना, और इतनी 
टूगा पर साप पर रददत हवा चोट करता। स्मरण रहे, कण 
का यास यहुत कम होता है। भीजे तो पद्द डेढ़ 
> ज़स आधघक दाता ही नहीं ऐसी दशा में कुए में में 


स्म्ति १६६ 


सांप से अधिक-से अधिक चार फुट की दूरी पर रह 
सकता था, चद्द भी उस दशा में, जब सांप सुझू से दूर 
रदने का प्रयक्ष करता; पर उतरना तो था कुएं के बीच 
से, क्योंकि मरा खाघन वीचोचीय लटक रहा था | ऊपर 
से लटक कर तो सांप नद्दी मारा जा सकता था । उत्तरना 
तो था ही । थकावचट से ऊपर चढ़ भी नद्दी सकता था। 
अब तक अपने परातिधन्द्ी को पीठ दिखाने का निश्चय 
नहीं किया था। यदि ऐसा करता भरी, तो कुएं के घरातल 
पर उत्तरे बिना फ्या में ऊपर चढ़ सकता था ? धीरे धीरे 
उतरने खगा । पक एक इंच ज्यों ज्यों में नोचे उतरता 
जाता था, त्यो-त्यों मेरी एकाम्माचिचता बढ़ती जाती थी। 
पकाग्नचित्त में--वित्तदृत्ति-निरोध में--जे। विचार-रत्त 
खूभते हैं, थे व्य्नचित्त में नद्दी | दुरे हीरे का चद्द सूल्य नहीं। 
दोता, जो सस्पूर्ण दवीरे का । मुझे भी एक खुक सभी । 
दोनों दाथों से घोती पकड़े हुए मेने अपने पर कुए को 
वश्नल से लगा दिये । दीवार से पेर लगाते दी फुछ [मिद्ा 
नोचे गिरी, और सांप ने फू करके उस पर मुंह मार । 
भेरे पैर भी दीवार से हठ गये, और मेरी टागे कमर से 
समकोण बनाती हुई लटकती रहीं, पर इससे खांप से 
दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम दी 


गया । तनिक भूलकर मेने अपने पर कुएं का बग्नल स 
सदाये, झीर कुछ घके के साथ अपने अतिद्वन्ट/ के 


स्म््ति २० १ 


लिए स्थान दी न था । लाठी या डंडा चलाने के लिए 
काफ़ी स्थान चाहिए, जिसमे वे घुमाये जा सके । सांप को 
डेडे से दवाया जा सकता था, पर पेसा करना मानो तोप 
के मुद्दरे पर खड़ा दोना था। यदि फन या उसके समीप का 
भाग न दवा, तो फिर वद्ध पल््ूट कर ज़रूर काटता, ओर 
फन के पांसख दवाने की कोई सम्भावना भी होती, तो फिर 
उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता । दो 
चिट्टियां उसके पास उससे सी हुई पड़ी थीं ओर एक मेरी 
ओर थी । में तो चिट्ठटियां लेने ही उतरा था। दम दोनों 
अपने पेतरों पर डटे थे । उस आसन पर खड़े-खड़े मु मे चार- 
पांच मिनट दो गए । दोनों ओर से मोरचे पड़े हुए थे, पर 
मेरा मोरणा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर रपट पड़ता 
तो में --यदि चहुत करता तो--उले पकड़ कर, फुचल कर 
मार देता, पर चद्द तो अचूक तरल खविप मेरे शरीर में पहुँचा 
ही देता और अपने साथ-साथ मुझे भी ले जाता । अब तक 
सांप ने चार न किया था, इसलिए मेने भी उसे डंडे से 
दावंन का सयाल छोड़ दिया । ऐसा करना भी उचित न 
था। अच घश्न था कि चिद्दियां केसे उठाई जाये ! चस, एक 
सूरत थी । डंडे से सांप की ओर से चिह्कियों फो सरकाया 
जाय । यदि खांप टूट पड़ा, तो कोई चारा न था । छुता था, 
और कोई कपड़ा भी नथा, जिसे सांप के ऊुद 

करके उसके फन हो पकड़ लूँ । मारना या 


र्ण्र गरप माला 


छेडखानी न करना-ये दो भागे थे ! सो पदला मेरी शक्ति 
के याहइर था | बाध्य द्वोकर दुसरें भाग कार अवलस्यन 
करना पडा। 

डडे को लेकर ज्यों द्वी मैने साप की दाई और पी 
हुए श्िट्टी वी ओर उसे चढ़ाया कि साप का फ्न पौधे 
का हुआ | घीरे धीरे झडा चिट्ठी की ओर चढ़ा और ज्यों दी 
परिट्टी क पास पहुचा जि फूक्ों के साथ काली यिज्ञली तड़प 
आर डड़े पर गिरी » हृदय में कम्प हुआ, और दवार्थो 
न आता माना ! उड़ा छूट पट्टा । में तो न मादूप 
कितना ऊपर डछुल गया ॥ जान वृभकर नहीं, यों दी 
पिदक कर । उछल कर हो खड़ा हुआ, ते देखा उडे दे 
सिर पर तीन चार स्थानों पर पीब सा छुछ खगा हुआ दे। 
चद्द प्रिय या । खाप ने मानों अपनों शक्कि का सर्टोफ़िकिद 
सामन रस्त्र दिया था, पर में तो उसकी योग्यता का पल 
दही स फायत्न था । उसो सर्टोफिकेट की ज़रूरत नथी । 
साप न लगातार प्‌ प्‌ करके डंडे पर तौनचार योर 
का । चद्द डडा पद्ला यार द्वी इस भांति अपमानित हुआ 
था या बट साप का उपद्ास कर रहा था | 

उधर ऊपर प्‌प्‌ और मेरे उद्लने और पिर यदी 
सुमाव स साई दान से दोटे माई ने समझा दि मेरा काय 
/ गमाम् दो गया और वदुय कानाता पूतू और धमाके 
तक टूट गया। उसने खयाल किया कि साए के काटने पे 


स्म्त्ति २०३. 


गिर गया। मेरे कछ ओर निरहे के खयाल से डसके 
कोमल हृदय को घकका लगा । दे स्नद के ताने वाने की 
चोट लगी। उसकी चीख निकल गई ! सिनेमा में फरणा- 
पूरे दृश्य देखकर में इन झायु मे भी से पड़ता ह ' 
विरह-चरन से मेरी आंखे अब सी सजल दो जाती द्दे । 
शफ़ाखाने में दुसरे फेंटए क--चीर लगते दल बहुतो की 


चेहोशी आ जातो & । 

फिर छोटे भाई की आशा 
ओर घमाके से मेरा स(हल कुछ बढ़ गया ) दुबारा फ्रि 
उसी प्रकार पिफ़ाफ की उठाने की चेष्टा के झूब की वीर 
सांप ने बार भी किया आर >> से खिपट भी गया । डंडा 


दाथ से छुटा ता नहा, पर | 
से अपनी ओर की फंचे गया और गुंजलक ( 0०५ ) 
ता हुआ सांप की पिछला भाग मेंई हाथों से छू गया 
की मेंते एक आर पटक 


उप ! कितना ठंडी था । डड 
तो 


दिया ५ यदि की उसका दूसरा बार पद्दले धीवा, 
दचता, स्ैकिन जे 


डछुल कर में सांप पेंरे गिरता ओर से 
जीवन होता दे तव हजाएो ढेंग बचने के 

चद्द देची कृपा था । डंडे के मे अं से मेरे 
'आऔर सांप फे आसन चदूल गए । मेने तुय्न 
और पोस्ट-कार्डे छुन जिए | खिट्टियों को जाती के छोएप में 
बांध दिया, आए छट भाई नें उन्हे ऊपर सीच लिया। 


(वेजा न थी, पर उस फू 


फेमाकन-ा सर्दि मे ध््थवा धतंक 
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ज्र 


० > 7 6 

डुद्दे को साप के पास से उठाने में सी वड़ी कठिनाई पदी। 
साप उससे गुलऋर उस पर धरना देकर बेंठा था | जीत 
सो मेरी दो चुकी थी, पर अपना निशान सया चुझा था। 
आम द्वाथ बढ़ाता, ठो साप द्ाथ पर घार करता, इसलिए 
फुए की वग्नल्ल से पक सुझी मिट्टी लेकर मने उसकी दाई 
ओर फेंकी कि बद्द उस पर ऋपठा, और मेंने दूसरे द्वाथसे 
उसकी याई और से डडा खींच लिया पर याव-की बात से 
उसने दूसरी ओर भी चार किया । यदि बीच में उड़ान 
दोदा, ठो पैर में उसके दात ( 79785 ) शब गए दोते । 


है नै हु हज 


वियाद और ऊीठ का मोर मी बड़ा विकूद दोता दे । 
ऊपर चढ़ना कोई कदित काम न था। केयल्ष हाथों के सद्दारे 
पैसे के रिना कई्दी लगाए हुए ३६ फुट ऊपर चढ़ना सुमसे 
अयथ नहीं हो सकता 7 १५२० फद रिना पैर्रो के “सहारे 
केयल हाथों के दस चढ़ने की द्विम्मत रखता हु । चरम दवी-- 
अधिक नहीं, उस पर ग्यारद वर की आायु में में ३६ प% 
चढ़ा | याद मर गई थीं + छाती फूल गई थी घाकनी चल 
श्टी थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर झपनो मुजाओं के 
यल में उपर चद आया | यदि द्वाथ छुट जाते, तो फ्या 
होता, इसका असुमान करना क्ाठित हैं । ऊपर भझाकऋर, 


स्मति २०४ 


वेद्याल होकर थोड़ी देर पड़ा रहा । देद को भार-कूर कर 
घधोती ओर कुर्ता पहना । फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने 
ऊपर चढ़ने की मेरी चेष्ठा को देखा था, ताकीद करके कि 
चह कुएं बाली घटना किसी से न कट्दे, हम लोग आगे बढ़े । 
है व 4 ५ 
सन्‌ १६१४ मे मैद्रीक्यूलेशन पाख करने के उपरान्त यद्द 
घटना मेने मां को सुनाई | सजल नेच्नो से मां ने मुझे अपनी 
गोद में एसे बैठा लिया, जैसे थिड़िया अपने बच्चों को डेंने के 
नीचे छिपा खेती दे । 
५4 »द ह २५ 
कितने अच्छे थे वे दिव ! उस समय रायफ़ल न 
थी, डंडा था । और संडे का शिक्ार--कम-ख-न्‍कम उस 
सांप का शिकार--रायफ़ल के शिकार से कम रोचक झर 
भयानक न था । चालकपन की वद्द घटना में कभी भल्न नद्दी 
सकता | उस घटना के साक्ती परमात्मा फो छोड़ कर दम 
तीन है; छोटे रुग्ण भाई पे० जगन्नाथ शमो, पाती और स्वर 
में। शायद पास के चूक्त भी है, जो यो दी खड़े & । सांप 
उस कुएं में दवा पड़ा है । झुएं के स्थान का चिद्द झद 
भी दे, पर वे दिन नहीं है, न बचद्द उमंग | अब तो बख-- 
"“प्सरत हुई, दस लिए दो घड़ी, 
मुसीबत पड़ी, रोके चुप दो रदे ।' 
ने किलाधिन-+ 


भी जयशइ्टर प्रसाद' 

जाति के आप वैश्य हैं चर एक प्रतिष्ठित कुत्न के दीपक है । 
सपका जन्स सन्‌ १८९० सें हुआ था । झापके पिता ने आपफो घर 
पर ही अच्छी शिक्षा देने का प्रबन्ध किया था। 

पहले पदल आप कविता-फेत्र में प्रविष्ट हुए | तत्पश्चाव्‌ कहानी झोर 
भाटक लिखना शुरू किया | नाटकरचना में झापको इत्तनी सफलता 
नहीं मित्री । कारण यह है कि रंगमज्न पर अभिनेय नाटको की सापा 
पढ़ी सरल छोर साधारण जन-झटा होनी चाहिये, यह बात शआपकी 
भाषा से नहीं | 

आपकी कहानियों के भाव चहुत दृदयाकर्पक द्ोते हैं। एस ससय 
तक आपकी कहानियों के तीन संग्रह ओर शाथे द्रणन के लगभग 
नारक प्रकाशित हो जुक्े हैं । कहानी संमहों में झंधी, आकाशदीप झोर 
प्रतिध्चनि और नाठकों में जनमेणय का नागयज्ञ, अजातशबु, स्फनर-- 
शुप्त, एक घूं, चन्द्रगुप्त विशेष उच्चेसनीय है । शापका कंकाल ( 
न्यास) भी अच्छा पिए्पात है। झापके ' तितली ' उपन्यास 


छ #* ञ्फ 
चनता, ने अच्छा आदर किया ६ ! 


ममता 


( १) 

रोहतास दुग के एक प्रकोष्ठ में बैठी हुई युधती ममता 
शोण के तीदण गम्भौर प्रदाद्द को देख रदी दहै। ममता विधया 
थी । उसदा यौवन शोण के समान ही उम्रड़ रहा था। मन 
में चदना, मम्तक में आघी, आखों में पानी वी बरसांत के 
लिए यद छुख के: कणटक शयन में विकल थी । घद्द रोद्वतास 
दुगपति के मन्नी चूढ़ामणि को अकेली दुद्विता थी, फिर 
उसके लिय ऋुछ अमाव होना असम्मय थां। परस्तु पद 
विघया थी --द्िस्ट दिघया संसार मे सबसे सुच्छ निराभय 
ध्रायी दे तव उसकी दिद्वम्वना का कद्दा अन्त था 

चूड़ामणि ने ध्ुपयाप उसके प्रकोष्ठ सम प्रवेश किया । 
शोय के धरयाद में उसके दल नाद में अपना जाँवन मिलाने 


में चद येसुघ थी । पिता का थाना न ज्ञान सही। चूड्रामाय 
व्यायित दो उठे | खेद पालिता पुत्री के लिए क्‍या कर, यद् 
स्थिर ने कर सकते थे । लौट कर याहइर चले गए। ईसा 


समता २०६ 


गय; दाता, पर आज भन्‍तज्री के मन में बडी दाश्चन्ता थी। 
प९ साथे ने पड़ते थे । 

रुके पद्दर रात बीत जाने पर फिर थे ममता के पास 
आए। उस समय उनके पीछे दस सेवक चांदी के बड़े थालों 
मे कुछ लिए हुए थे, कितने ही मनुष्यों के पद-शब्द खुल 
भमता ने छूम कर देखा । मन्च्री ने सब थालो के रखने का 
सपकेत किया। झनुचर थाल रख कर चले गए । 

भमता न पूछा--यह क्या दे पिता जी १ 

तेरे लिए बेटी | उपद्ार है? कहकर चूड़ामणि ने उसका 
आवरण उलट दिया । स्वण का पीलापन उस खुनहली 
सन्‍्ध्या सं विकीण होने खगा | ममता चौंक उठी-- 

इतना स्वण ! यद्द कहां स आतया ! 

चुप रद्दो ममता | यद्द तुम्दारे लिए दे ।' 

'तो क्‍या आपने स्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार फर लिया £ 
पता जी ! यद्द अनयथे है, अऋधे नहीं | लौटा दीजिए । पिता 
हम ज्ोग ब्राह्मण दे। इतना सोना लेकर कया करेंगे £” 
इस पतनोन्मुख प्राचोौन सामन्त देश का अन्त समीप ४, 
पेट | किसी भी दिन शरशाद् रोहिताश्य पर आधिकार कर 


पकता दे। उस दिन संत्रित्व न रद्देगा, चब के (लिए वेटी ! 
है सगवान | तब के लिए । ेपद्‌ के लिए | ८ 


नायाजन | परम एतचा की इच्छा के विरुद्ध इतना सादेस 
पताजी ! क्‍या भीख न मिलेगी ! क्या कोई 'देन्दू भृपृष्ठ 


2? 


२१७ गत्प माला 


न बचा रद्द जायगा, जो ब्राह्मण को दो मुट्ठो अन्न दे सके! 
यह असम्भय दे। फर दीजिए पिता जी | मैं काप रद्दी है 
इसकी चमक आखों को श्रघा बना रद्दी है !' 

मूख दे --कद्दकर चूडामाण चले गए 

दूसर दिन जप डालियों का ताता भीतर आ रहा था 
ब्राह्मण मनी चुदामणि का हृदय घक धक ऋरने लगा । पद 
अपन का राक न सका । उसने ज्ञाकर रािताश्य दुर्ग के 
तारण पर डालियों का आवरण सुलयाना चादा | पढानों 
ने कद्दा- 5 


'यद्द मद्दिल्ाओं का अपमान फरना दै |” 

यात बढ़ गई। तलवार सिंधी, प्राह्मयण घही मारा गया 
और राचा रानी क्ाप सब छली शेरशाद् के हाथ पढें | 
नकल गई ममता डाली में भर हुए पठान सेनिक दुर्ग मर 
मे फल गए पर ममता न मिली । 


(२) ल्‍ 
काशा के उत्तर घमृचक विद्वार, मौप और गुप्त सन्रार्दो 
का कीक्ति का खड़दर था; मग्न-चूड़ा दय गुदमों से ढके ढ५ 
प्राचार ईटों क दर में ।रखरी हुइमारतीय शिटप की विभ्ति 
प्राप्प रसन काचाद्रकार्म अपन आपको शीवल कर रदी थी । 
जड़। पत्धयर्मीय भिल्ु गौतम का उपदेश ध्रद्दण करने के 
लिय पद्चल मिल थ उसा स्तूप के भप्नावेश की मलित छाया 


ममता २११ 

मे एक ऑपड़ो के दोपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी- 

अनन्याश्चिस्तयन्तो मां ये जनाः पय्युपासत -/ 
पाठ रुक गया ' एक भीषण झोर हताश आकृति दीप 
5 मन्द प्रकाश में सामने खड़ी थी। रुची उठी, उसने कपाठ 
पद करना चाद्या । परन्तु उस व्यक्ति ने कद्दा--साता | 
उुभ आश्रय चादिए |? 

तुम कान दो ? स्त्री ने पूछा । 

'में मुग़ल हूं । चौसा युद्ध मे शेरशाह से बिपन्न होकर 
रजाचाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असम हूं ।! 
क्या शरशाह से ” स्त्री ने शपने आठ काट लिए । 

दां माता !! ह 

परस्तु तुम भी घैसे दी क्ररहो ? वही भापण रक्त की 
पास | बही निप्ठुर प्रतिविस्प, तुस्दारे मुख्त पर भी हे! 
सन्रिक ! मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा 


आश्रय खोज लो !! 

५. गला सूख रदा है, साथी छूट गए है, अभ्व गिर पड़ा 
हं--इतना थका हुआ हूं इतना [?--कद्दते कद्दते बद्द व्यक्ति 
धस से वैठ गया और उसके सामने ब्रह्माएड घूमने लगा। 
स्‍त्री ने सोचा,,यद चिपति कहां से आई ! उसने जल [दिया, 
मुगल के घाणों की रक्ता हई | बह सोचने लगी--सद्र 
विघर्मी दया के पात्र नहीं-मेरे पिता का वध करने चाल 
आततायी ! घृणा से उसका मन विरफ़त दो गया । 


२१२ गदप माला 


स्वस्थ दोकर मुग्ल ने कद्दा--माता ( तो किर में चला 
ज्ाऊ 

स्त्री विचार वर रही थी-- मैं प्राह्मणी हू, मुझे तो अपने 
घम-आातविधिदेव की उपासना-का पालन फरमा चअआदिए। 
पर तु यद्धा. नहीं नहीं सब विधघर्मी दया के पात्र नहीं। 
पर तु यद्द दूया तो नहीं... कत्तेष्य करना दै। तय !” 

मुगल अपनी तलवार ठेककर उठ खडा हुआ | ममता 
न कद्दा-+ क्या आश्यय दे कि तुम भी छल करे, ठददरो।' 

छुल ! नदों तथ नहीं माता ! जाता हू तैमूर वा बथ 
घर ख्यी से छल फरेगा * जाता ह। माग्य कया खल है !' 

ममता न मन में कद्दा-यहा कौन दुग द्वै ' यद्दी कॉपड़ी न 
ज्ञाचादलेल मुझ ता अपना कत्तदप पालन करना पड़े गा ।- 
बंद गदर बला आई और मुगल से घोली--जाओ भीतर, 
थक हुए भयभीत पथिक्ष । तुम चादे कोइ हो, मे तुम्दे भाधय 
दूता हु । म ब्राह्मण कुमारी ह सब अपना धम चोद दे तो में 
भी क्‍यों छाड़ दू ? मुस्त्त न चद्रमा के मनन्‍्द प्रकाश में बढ 
मदहिमामय सुखमगडल दसा उसने मनद्दी मन नमस्कार 
किया । ममता पास की टूटा हुइ दीवारों में चली गई। 
भातर थक परथिक ने ऋॉपडी में विधाम किया । 

प्रधाव में खााददर कसा घ से ममता ने देखा, सक्दों 
जश्वाराद्या उसप्रा त म पूम रद है । यद्द अपनी मू्ेता पर 
ऋषपन का कमान लगा | 


ममता २१३ 


[क] 


अब उस भोपड़ी से निकल कर उस पथिक ने कद्दा-- 
प्रज्ञा ! में यहां हू । 

शब्द खुनते दी प्रसन्नता की चीत्कार-ध्वनि से वह प्रान्त 
गूज़ उठा । समता अधिक भयभीत हुई । पथिक्त ने कद्दा-- 
'चद्द स्री कहां दे ? उसे खोज निकाला । ममता छिपने के 
लिए अधिक सच्चेष्ट हुईं । वद्द स्ुग दृ(व में चल्ली गई । दिन भर 
उसमे से न निकली । संध्या मे जब उन लोगों के जाने का 
उपक्रम छुआ, तो ममता ने खुना, प/थक घोड़े पर सवार होते 
हुए कद्द रहा दै-'मिरज़ा | उस ख्री की में फछु दे न सका । 
उसका घर दनवा देना, क्योकि मेने विपत्ति में वहां विश्वाम 
पाया था। यद्द स्थान भूलना मत ( इसके बाद वे चले गए । 

चोसा के मुगल-पठान युद्ध को बहुत दिन बीत ग्रए । 
समता अब सचर वर्ष की चूद्धा दे । चद अपनी झोपड़ी मे 
एक दिन पड़ी थी। शीत्काल का प्रभात था । उसका जीाँखे 
फेकाल खांसी से मूज रहा था। ममता का सेचा के लिए याव 
कफी दो तीन ख्रिया उसे घेरकर येठी थीं, क्योंकि वह आजी- 
चन सब के सुस दुभ्ख की समभागिनी रहदी | 

ममता ने जल पीना चाद्दा, एक क्री ने सीपी से जल 
पिलाया। सद्दसा एक अशध्यारोही उस कोपड़ी के द्वार पर 
दिखाई पड़ा | चंद अपनी घुन में कदने लगा--मिरज़ा ने जो 
चित्र बनाकर दिया है, बद तो इज जगद्द का होना चादिए | 
बह घुढ़िया मर गई दोगी, अब एिससे पूलूँ कि एक द््‌ 


२१४ गदप माला 


शादशाद्द हुमायू किस छप्पर के नांचे बैठे थे * यद्द घटना भी 
तो सतालीस दपष स ऊपर की हुए । | 

ममता ने अपन पिक्षल् कानों स सुना | उप्तने पास की 
स्त्री ख फद्दा-- उस उुलाओं 

अशथ्वारादाी पास आया | ममता ने रक रंक कर कदा-- 
में नहीं जानती कि चद्द शाहशाद् था या साधारण मुग्नल 
पर एक दिन इसी ऋषपडी फे नौंच यद्द रद्दा। मने सुना था 
कि बद मरा पर यनयान फी आजा दे चुका था, में आसीवन 
अपना भोंपडी खोदबान के डर से भीतर दो थीं भगवान ने 
सुन लिया मैं भ्राज़ इस थोड़े जावी हू । आर तुम इसका 
मकान यनाआ या मदल--मैं अपने दिर विभाम गुद्द में 
जाती हर ? 

वद्द अ्रश्वाराद्यी अयाक खड़ा था। चुढ़िया के प्राण पक्षी 
झनात से उड गए । 

बद्दा पत्र अएकोण माँ दूर पता, ओर उस पर शिलालेख 
खलगाया गया-- गन 

खातें देश क नगेश इुमायू ने धत्र दिन यद्दा विधाम 
किया था। उनक पुत्र अकरर ले उनकी स्मृति में यद्ध गगन 
चुस्पा माँ दर यनाया था । 

पर उसमें ममता का कही नाम नहीं ! 





९ 


नी रायकुष्णदास 


# 3३ 


राय कृप्णदांस ज्ञी छाशी निवासी एक अतिष्ठित रईस 


हा 


आपका जन्म सम्बत्‌ १६४६ से हुआ था । अपके पिता भारतेन्दु 
जी के घुसा के पुत्र थे | इतने बड़े रइंस होने पर भी झापका साउित्य- 
प्रेस पयाध है । चापके लेखों में कला घोर प्रेम के शुद्ध स्वरूप की 
प्रधानता रहती है-इन्हीं के कारण झाप एिन्‍्दी के गध छेखकों मे उच्च 
दाद तक पहुंच छुक हू | भापके साधना! गद्य-काब्य ने साहत्य छेन्र 
से पदापण करते ही हलचल मचा दी थी। सिस पेषय का झाप वर्णन 
करते दें उसका चित्र-सा खड़ा कर देते हैं । 


आपकी कहानियों मे भी यद्य काव्य की ही अधानता रहती है 
घोर यीच-वीच में आमौय सापा का सी सुवारु रूप से प्रयोग होता 
जाता है । जहां जहां पर आपने झऋलेकारों का प्रयोग किया है 
वहीं पर भाषा श्गेर सादो में विशेष सोष्दद झायया है। झापकी सापा 
में चन्न तब यदूँ शब्द रहते ६, पर सम्लादित स्थानों पर । 

साधना के ऋतिरिक्त आपके 'प्रवाला ओर “भाधषुका तथा 
'सुधाशु' ने अच्छी प्याति पाई ऐ । इनसे से पहले दो गध-काब्य हैं, 


शेप इनझी गरलप के समर । 


अं हर 
माकादयात्ा 
हैं मगवान्‌ माँ की आत्मा में तूंन फद्दों से ममता भर 
है । निस्‍्याध प्रेम सच्चा झेद, अदहृश्रिम प्रयय देखना दे 
तो माँ के डृदय को देखे । यदि भाध्मोप्सय का अभ्यास 
करना दो, तो मादा स सीखे । यदि करुणा का तत्त्व जानना 
दो तो माता के अर त करण का अध्ययन करो । यदि परम 
पवित्र तीथ में स्नाव करना दो तो मां के आसुझों से भीगोा। 
यदि इस पापपूण खसार मैं देव सवा करके निष्पाप दोना दे 
तो निरन्तर मात्चरण की धूल में लोटो 
७ द्वेराम? ये शब्द मुद्द से नदी निकले थे » इनमें एक 
व्ययित हृदय की समस्त व्यथा भरी हुई थी | ज्यातामुखी से 
ज्ञा लपर्द निकलती दे उ दे फ्दी साधारण दीपशिखान 
समभ लेना | क्सि अनत अप्नमि को वे बाहर निकालेन वा 
डद्योय करती है. इसका अनुमान कर लेना पोई साधारण 
काम नहीं । राम तुम्दारे सिचा दुख में प्राणी किस पुआऋार 
सकता दे / द्व दान ! दु खियों के एक्षमात्र आधार इस स्वाथ 
, मय नघ य सखार में ड दें और कौन झाभयदाता द 


मो की आत्मा ११७ 
लवी सॉस के साथ “ हे राम ” कद्दती हुई, सेवी ने 
चूड़ी पीसनी शुरू की । छोटा सा घर है । वह कच्चा है । 
उसमे केवल दे कोठारियाँ, एक दालान और एक छोटा सा 
ऑगन है | आज्ष, साध के सद्दीसे में उसे खड़ा देख कर 
यहा आश्चये होता है कि वद्द पिछली बरखात भें टिक 
फेसे गया ! 
एक कोठरी में दो खाटे पड़ी है । खां क्‍या, शिलंगे हे । 
उन पर फरदी-पुरानी, मेली-कुचेली कथरी गुदड़ियाँ घर हे । 
दूसरी कोठरी मे एक फर्टी चटाई, दो फर्टे बोरे पड़े हैं । थे 
इस योग्य देँ कि यदि भारत की आ्िक्त दशा दिखाने के 
लिए कोई प्रदर्शानी की जाय, तो उसमे उन्हें सर्वोच्च 
पुरस्कार ( (गाते ?लं४० ) मिले । एक कोने मे दो चीन 
छोटे बड़े घड़े और फज्फर पड़े हैं। चुद्दिया बार-बार आती 
है ओर कूद कर उनके गले पर जाकर, उनके भीतर झॉंक 
फर फिर अपने दिल फो लौट जाती हैं | शायद्‌ किसी 
ज़मांन मे उनमें सोदा-सामान रकक्‍्खा जाता रहा दोगा। 
एक झोर एक डोरी पर कई फटे पुराने कपड़े टेंगे हैं। बस, 
इतनी गृहरुथी के चूते पर इस घर के लोग ' शुददसुथ ” कहे 


कर चअ 3 


जाते हू । 


नही नहीं, में एक बात तो भूल दी गया। दालान मे 
३७) बिक ८ 
एक चूल्द्ा भी है । देखने से जान पढ़ता है चद्ध कई 


शरे८ गरप माला 


ली. 


दिनों से नहीं जला, ठीक उसके उपर खूटियों में दो फाती 
काली द्वोडियाँ ठगी द | 


पाठक, यदद घर दे किसका ? पंडित रामद॒द्विन दृदे का। 
टूय जी अर इस सखार मे नद्ीं, उद्दे मरे तीन वष दो चुके ! 
अपर उनकी विचया सवर्दी और सात बरस का लड़का 
रामखूरत उनकी स्खुति बनाए हुए दे 


टूपे जी एक लोअर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। 
उदें ८) मल़ते थे उसी में व सुखदु'सख घर चलाते थे। 
उनके मरने पर घरवालें। का कोइ थाधय न रद्द गया। 


ख्रा वेचारी न पढ़ी लिखी थी, न कोई कला-शोशल दी 
जानती थीं। घर का खच चलता तो फैस ! दा उससे तन 
पर ऋइ गद्दन ग्रयश्य थे) थे पक एक करके आधे दामों पर 
रक गय , तय भरू्खों मरने की नौयत झाइ। पर मो की आरमा 
भला लडक का दुखी दख सकती दे?! खेदतों ने ४० ) 
पर मकान उधक् रख कर साल मर किसी प्रकार उसदा पेट 
नगा | इधर मद्दाज़न न तकाजों शुद्ध किया । पहले तो यह 
द्वानो तक ठालती रही | जब काइ उपाय न देस पढा तद 
उसने साक्‌ कट्ट दिया कि भाई झपये मेरे दिये न दिये 
नायग तुम्दार ना मन आब॑ करो | बख इसा को तो 
प्रतानज्षा 4 | महाजन क्या शौल क्टद्दों | मला मद्दाजनी और 
शाल कट्टी एक साथ रद दें '' राम कट्टिये !! उसने 
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चट नालिश करके ४६) पर मकान नीलाम करा लिया । 
रे७ ) को डिगरी घाते में बनी रही। 

आज तौन पिन हुए, उसने सचती को ज़बानी नोटिस 
दे दिया कि साधी पूर्णिमा से या तो किराया दिया करो या 
सकान साली कर दो । ञझब तक मेने वहुत चुकसान उठाया 
झव नहीं सद्द सकता । 

गॉँववाले उसकी इस दयालुता की भूरि-भरि प्रशंसा 
करते हैं। दूसरा चीलासदार द्ोता तो डसने तुरंत कब्ज़ा 
ले लिया होता। प्रशंसा न करते, तो जाते कट्दों ? सारे गॉंच 
का साहकार तो वद्दी था। 


रामसूरत को इन सब बातो की काई चिता नहीं। चिंता 
5 कप 4 कर ४0 
फेस हो ? एक तो उसकी उप्र नही, दूर्सेर सिर पर माता का 
पु 8 
छच है । चद्द अपने खलते-कूदन में मस्त रहता है। जिस 
दिन सकान नौलाम हो रहा था, वह झोर लड़कों के संग 
खड़ा-खड़ा तमाशा देख रहा था। 


जब एक, दो, तीन दोकर झाखिरी बोली बोली गई थी, 
तब चह आनन्द की किलकारी मारता हुआ उछलने लगा 
था। देचारो माता भीतर बेठी बैठी रफ़ के आंख रो रहदी थी, 
झोर 'उत्तर-राम चरित' के राम की भांति पुटपाक्॒ में पक 
रही थी | उसको सब से भारी चिन्ता रामसूरत के भविष्य 
थी। 


/ै 


£/ 
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रामदूरत, जाने आज के बाद तेरे भाग्य में वे आनाद 
की किलकारियोाँ दे या नहीं। ' 

खेबती में कोई विद्या! तो न थी, पर बाहुबल था । उसने 
घर-घर यद्ट धस्ताय किया या तो मुझ से आटा पिसयाया 
करो पानी भरवाया करे या और जो मेद्दनत मज़दूरी 
चादी, करा लो ! पर इस पर कोई फैसे सम्मत दोता! 
भल्ता, द्वि दु-समाज पडितानी से कर्ददी चाकरी करा सहता 
है? ऐसा दो तो वद्द आज दी रखातल कोन चला जाय! 
आ-वतोगत्वा उसे चारें। ओर अधकार दी श्र धक्ार सूमने 
लगा + क्सिके लिए” कुछ अपने लिए नदी, थपने पकम/त्र 
प्राण रामसूरत-लरखलू-के लिए | जिस प्रकार कहुर 
पानी में थंठी-बैंडी बालू में गडे अपने अडो की मगल 
कामना किय। करती दे, उसी भांति लटलू चादे जद्दों रहे, 
सबती का जी उसी में लगा रद्दता, उसी की शुभ कामना 
किया करता । 

आज खरलू के सध्या को स्राने के लिए घर में बुझ भी 
नहीं | सत्तू की आतिम मुट्ठी खाकर घद् सेलने गया है । 
आज ही क्या आज़ से शागे सवती के किये कुछ नहीं हो 
सकता या द्वोने को तो पक्र उपाय दे । पर क्‍या वद्ध उससे 
लिए तैयार दोगी ? कदापि नदीं ५ इसी से उसने चूड़ी या 
४३ भाण देना निश्चित किया दै । 

लस्लू वा कष्ट फ्या वद्द अपनी शाँसखों देख सकती दै ! 
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फभी नहीं । क्‍या वद्द लल्लू से अपने सुंद् स कह सकती हे 
'बेटा, तुम्दोरे खाने के लिए कुछ नहीं है / कभी नद्दी, कभी 
नही--ऐसा अवसर आने के पदले दी वह खुशी खुशी पस्‍ाण 
देकर अपना जी ठेंडा करेगी | 
सघती, सचती, सतुम यद्द क्या अनथ कर रहा हा 'साचो 
तो, तुम केस भयेकर पाप गते में कूद रहे। दे | अब भो 
समय है। चेत जाओ-जीवन्नरों भद्बशतान पश्यव)। पर नह, 
में भूत रहा हैँ, वे भारत के स्वर्णमय दिनो का बाते था । अब 
'तो इस अभागे देश मे छु ख के सिवाय खुख कहां सेचती, तुम 
मरो, अवश्य मरो, इसी में तुम्हे चिरशा।ते मेलगों, दंत- 
भाग्य भारतवासियो, प्राण देने में द। तुम्दार लए जवन ६ । 
चूड़ी पिस गई । सचबता ने उस जिस धीरज फे साथ 
फांकक्र पानी पिया, उस घारज के साथ शायद हा किसी 
योगी ने आज तक ब्ह्मास्डद्धारय भाण वायु।चमाचत क्के 
लिए समाधि लगाई दो । परन्तु इसके वाद चद अपन कोन 
संभाल सकी--'द्वाय लब्लू , अब तेश कया दागा [ क्या तू 
सचमुच दी सपना दो जायगा ! कहकर रोते-रोते घद्द 
घडाम स आगन में १गर पड़े। ! पर शान दा संभल फर 
रोती-रोती अपनी टूटी खाद पर जाकर छुढे ढक के पड़ रद । 
सोओ सेचती, ठुम शां/तपूच्रक महानिद्रा में साझा, अब 


लल्लू की चिन्ता का समय न&( | उसके सिए पर भगवान है! 


सकाामरअ2 नमन अममनक अपार 


[8] 
श्री पहमलाल पुन्नालाल बख्शी 

बरूशी जी का निवासस्थान भध्यप्रदेश में दे । शापके विचार बहुत 
गहन होते हैं और आपकी रचना में भोइता ओर ब्यद्ञय का विशेष 
मिश्रण रहता है + जैला आपओो प्राज्य-साहित्य का अच्छा शान ड्ठै 
देसा ही आपका परिचय पाश्चात्य साहित्य से भी बहुत है । शापके 

लेखों से यह स्पष्ट मालूम भी होता है । 
' श्रीयुत महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के बाद सरस्वती का सम्पादन- 
भार आपके ही कर्धों पर पठा था । जब तक उसे उठाया 


ता 


खूब निभाया | 

झापके साहित्यविस्ष का खूब आदर हुआ ऐ । (विशवसाएत्य! 
भी अच्छा है। 'पंचपान्र' 'भदीप! भी आपकी ही कृतियां हैं । आपके 
गरपों में मानवजीवन का अच्छा चित्र-चित्रण होता है । आपका 
कहानीसमह 'मज्मला भय प्रकाशित हुआ है। आप कवितायें भी 
भच्ची लिखते हैं पर प्राक्षोचनात्मक साहित्य आपका प्रधान क्षेत्र है । 





््गी 

मूँगी का नाम था गोमती । पर घद्द सूप बोलती थी। 
इसीलिए मेने उलका माम गूंगी रख दिया था ) गूँगी यन 
आने पर भी गोमती की चाफ्‌ शाह्ले कम नहीं हुई तो भी 
सब लोग उच्च गूगी दी कद्देत गए 

गूँगी हम कगो दी दासी पिमला की लड़की थी । नीच 
यश में ज़म्म देकर भी भगवान ने उसे कुछ ऐसा रुप दिया 
था कि उसे देखते ई। सब खोग उसे गोद में लेना चादतें थे। 
थद्द प्रति दिन अपनी माँ के साथ दर्मार घए आती | जब तक 
पिमला घर का दाम घाज़ करती, वह मिनी के साथ स्वक्षती 
ज्षय मिनी पढ़ने क लिए आती, तव वद्द मी करा जाती । पर 
यद्द चुप तो बैद गदी सकती थी, इसालेए यद भी मिनी के 
साथ पढ़ती थी। मूँगी की धुद्धि मी तीथ थी। मैंने देखा थोड़े 
डी दिना में घ्ट प्रिनी स आांग यदु गई | उसकी पेंसी पुरे 
देख, में उल्ले पूर उत्साद से पढ़ाने लगा । में पांच वर्ष तक 
« “* रद्द, और मूँंगी पाच बप तक भुमसे पहती 


्ऊ 
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रहे । जब सुझे विज्ञासपुर छोड़कर कलकता जाना- पड़ा, 

तब शूँमी ११ वर्ष की थी। पर उस समय भी उसने मुझूखे 

वालिका-भूषण,' भूगोल, 'अड्-गणित' और 'इतिद्ाल' तक 

के फुछ अश पढ़ लिए थे । जाते समय में उसे 'रामचरित- 
के 


मानस' देता गया.। में जानता था, थोड़े दी दिनों में वह सब 
भूल जायगी। 


फतलकत्ता आते ही मेरा भाग्योदय हुआ । साहब की 
मुझ पर कृपा दृष्टि हुई । मेरी पदोन्नति होने लगी। में भी 
खूब परिश्रम फरने लगा | कलकते में मे १५ वचषे तक रहा। 
१४ वष के बाद मे फ़रदे प्रेड का डिपुटी-मजिस्ट्रेट होकर 
भीरामपुर चला गया । हम 
शीत काल का अर ही था, पर ठण्ड पड़ने लगी थी। 
में वाहर घूप में कुर्सी ड(ल्कर आराम से 'स्टेट्स्मैन! पढ़ 
रहा था। कुछ देर पढ़ने के बाद्‌ मेने “स्टेद्स्मेन” फेक दिया 
भोर एक चार चारो ओर दृष्टि पात किया। मेरे घर के सामने 
ही एंक छुआ था । प्रति-द्नि वद्दों प्रातःक्ाल स्त्रियों की बड़ी 
भीड़ रहती थी । उस दिन सी चद्दों स्त्रियों की सेख्या कम न 
थी। मैंने देखा कि दसारे घर की दासी, मालती, भो गयरा 
लिये देठी है। इतने में फुछ सित्रयों लकाड़ियों का गद्ढा सिर 
पर लिए उधर से निकली । मालती ने उनमें से एक को पुकार 
कर कद्दा-“ लकड़ी वेचोगी?” उसने उत्तर दिया, फया दोर्ग' 
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मालती कटने लगी--“तू ही कद्द देना, फ्या लेगी | ! 

उस स्री न कहा--/आठ झाना 7”? ० आओ, 

मालती ने कद्दा--“वस यहन, दो गया | यद्द ते। लेने-देने 
की वात नहीं दे ।” 

तथ उस र्त्री न कद्दा--/बदन, छ आने से कम न छुँगी, 
तुम्दें लेना दो तो लो, नदीं जाती हूँ । 

यद्द कद्दकर यद्द जाने फ्रा उपव४र भी फर्रने लगी । 

मालती ने कट्ठा,--“म तो पॉच आने दूँगी।” तथ पद 


स्त्री जाने लगी । ६) ७ परे है 
इतने में दूसरी खकड़ीवाली ने उससे कद्दा--“द्दें री, 
पाँच भते ठीक तो हैं ।! ॥ 8. ४. - | 


उस सुश्री न उत्तर दिया-- “नहीं बद्दन, में न दूँगी।थ 
थाने स एक कौड़ी भी कभ न लूँगी ।” 

तग्र तक मालती ने गगरा भर लिया था। यद्द कद्दने 
लगी--' अच्छा ला । । 

यद्द सत्नी माबतो के साथ आने लगी। उसकी सक्निनी 
लक्ड़ीवाली दूसरी ओर चली गइ | 

भैन फिर चश्मा साफ करके “स्टेद्स्मैन'! उठा लिया और 
पढ़ेंन लगा । थोडा दी पढ़ा था कि मालंती आऊऋर कद्दने 
छगा--/पाघूजी, लक्षट्रीचाजी ऊकडी रफ्कर कट्टोंगई 
उसने पैस सी नदी लिए ! ! 

भेने कद्दा--" आती धोगी;। उले फ्या अपने पैसों को 
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चिन्ता न दोगी १” मालती चुप हो गई । तथ तक घूप कुछ 
तेज़ हो गई थीं। मेंने उससे कद्दा--“सालती, कुरली भीत्तर 
रख दे ।” हे 

मालती ने चेसा दी किया । में भीतर बैठ गया । 

दूस चजते दी में कचहरी चला गया। दिन-भर में काम 
में लगा रहा | सन्ध्या होते द्वी मे घर लोढ आया। घर स 
आकर मेने देखा, कि पुरुषोचम बाबू मेरें कमर म॑ बट हुए 
हैं। मैने प्रसन्नता-सूचक स्घर में कहा--औझिो दो, पुरषाउचम 
बाबू | इतने दिला में | मिन्री केसी है *' 

पुरुषोत्तम चावू ने कद्दा--"वह भी तो आई है । 

तब तो में पुरुषोत्तम बाबू को छोड़कर भीतर चला | 
देसा, तो मिनी कमला के साथ बेठी छुई दे। 

'मित्ती ने सुझे प्रणाम किया। मैने उसे अच्तस्कर्याल 
आशीर्वाद दिया ॥ बड़ी देर दकू इस लाग देंठे रहे । इधर- 
उचर की खूब गप्पें होती रहीं । ग्यारद्ध पुर दम लाग 
सोने गये । न, 

दूसरे: दिन में फिर बाद्वर कुस 
पुरुषोत्तम वाबू अभी तक सा रद थ 
लिया । थोड़ी द्र वाद में फिर फझुबे की ओर देखने जल गा । 


आज भी वहें सख्रियों की चैसी दी भीड़ थी। मालतों भा 


गगरा लिए यहाँ बैठी थी। इतने मे पिछले दित की ककड्ादाला। 


फिर उधर से निकल पड़ी । मालती ने उसे पुकारकर कद - 


डालकर बठ गया । 
दस्मैन! उठा 
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“झओ छकड़ीवात्ी ! कल तूने पैसे नदों दिये १” 

बद्द कदने लगी-- 'यहन आज़ भी तो लकडी लाई हूँ। 
इई भी ले लो। दोनों का दाम साथ दी से देँगी। 

मालती ने कद्दा-- अच्छा |” इतने में पुरुषोत्तम बाबू 
आगए | मैं उनसे गप्पे मारने लगा | थोडो देर में भीवर से 
“चोर ' चोर !! का दन्ना इआ । दम लोग धवराकर भीतर 
दौड़े । देखा, लकष्डीयाली को दरयान ने पकढ लिया दै। 
मालती आदि चार पाँच और स्थ्रियाँ इधर उधर सखी थींप 
मुझे देखकर सब चुप दो गई । मेने पूछा--/ माजरा 
क्या देश? 

मालती कद्दने लगी--“बावू, में इस लक्ड़ोवाल्ी के पैसे 
खाने के लिय मौतर गई । लौटने पर देखती हूँ कि यद्द नद्दीं 
दैं। इतने में आपके कमरे मे स कुछ आवाज आई में 
चोर-चोर' कट्कर चिज्नाने लगी | जप दरघान आया, तद 
यदद आपके कमरे भें पकड़ी गई ।! 

द्रधान ने कट्टा--'वावू इसन अपने कपड़ों में छुछ 
द्विपा लिया दे । ह 

तब गन लकड़ीयाली से पूजा--' क्यों, फ्या बाठ दे !” 

सलक्ष्ड्रीवाली ने एक थस्‍्तां निकाज्ञकर कदा--यायूज्ञी, 
मैं इसे रखने के किये आर थी।! 

जैने बस्ता स्पोलकर देखा, तो उसमें 'रामचरितमानसत 
को पक कादी थी | उस्के ऊपरी पृष्ठ पर मेरे द्ाप का लिखा 


्ूगी २२६ 


हुआ था-'रूँगी'। में चोंक पढ़ा | तब मेने लकड़ीवाली की 
ओर ध्यान से देखा वद्द मेरी 'झूँगी! ही थी । 'गँगी !! मेने 
इतना कहा दी था कि चह मेरे पेरों पर गिर पड़ी | क्षण भर 
के लिए सब भूलकर मेने उसे गोंद में उठा लिया । गूँगी 
5 हू कप 

मेरी गोद मे रोने तूगी । 


श्री चरडीप्रसाद 'हृदयेश' 


हृदयेश जी का जन्स १६४६ वि० से हुआ था। आपको गोलोक 
सिधारे लगभग दूसनयारद् साल बीत पुके है । झाप पीलीभीव के 
रहने चाहे थे | झापकी सापा मधुर और झलंकृत छोती थीं। पक्के 
कारों सें सी अनुप्रास का आप अधिक प्रयोग करते थे। मा्यायिकाओं 
के चरिन्र॒चित्रण से आप सिद्धुहस्त थे । 

'झाप हिन्दी साहित्य से एक विशेष धारा चलाना चाहते थे पर 
उसे कार्यरुप में जाने से पू्च ही आपको कराल्ल काल ने कवलित कर 
दिया] झापने कुछ समय तक 'चांद' का संपादन भी किया है । 
भाषके 'संगलप्रभात” ने शच्छी ख्याति पाहू थी । आपंका ममोरमा? 
उपन्यास भी अच्छा हे। झापका 'ननन्‍्दुननिकुड्! भोर 'वनमाज़ा' आदि 
फेतिपय गएप-संग्रह अब तक भकाशित हुए हैं। आप कवि भी थे । 


4 ३ षु 5 
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प्रतिज्ञा" « 
(१) 3 


जीवन-ज्योति का निवाण | कद्दा है ? नेराश्य की 
कालिमामयो कदरा में, अथवा आनरद के आलोकमय 
प्राखाद में ? कपपना और सिस्ता ! इनका समुचित उत्तर 

क्या तुम दोनों की सचत्र विद्यारिणी बुद्धि फे भी परे दे ! 
उच्चतर दो, या भ दो, कतण्य के फठार पथ से भ्रष्ट शो जाने 
पर जीवन ज्योति अचश्य दी रसातल की अपमान करूरा 
में चिरकाल के लिय पतित दो जायगी, भविष्य गगन के 
याल सूर्य की उउज्यल झाभा अछान सि-धु के भयक्षण पक्षः 
स्थव में निश्चय दी पिलीन दो जायगी । ऐसे समय जीवन- 
मरशण की विंक्ट समस्या , के समुपस्यथित दोने एप वौन 
से भाग वा अवतम्यम परना दोगा ? पिश्यताथ के विमलें 
+ इस प्रागतिदारी प्रश्न ने बड़ी दसचल मचा 

१ द्दै ॥ 


विश्वनाथ को अवस्था २० घप की है । दी० ०० पास 
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! होने पर भी उन्द्र ग्रास्य जीवन ओर गामीण चेश दी विशप 
प्रिय है| जिन्हें अगरेज़ी पढ़कर अपने देश ओर घेश से 
घृणा हो जाती है, शिक्षा के सर्वोच्च सोपान पर पहुंच कर 
भी ज्ञिन भ करणा ओर विनय का एकान्त अभाव तथा 
स्वार्थ और अद्दंकार का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित द्वोता हैं, 
जो देश के स्वस्व का उपभोग करते हुए भी उसके साथ-- 
अपने जन्म-दाता के साथ--विश्वासघात करने में कण-मात्र 
भी कुंडित नहीं होते, जे देश की द्रिद्र सेतान से-अन्न 
दात्री कृपक मंडली खे--एक बार दँसकर बोलने में भी 
अपनी निःसार मान मर्यादा के अपमान की कटपना करते हैं, 
उनके--विदेशी सभ्यता के तीत्र आलोक मे 'वेचरन चाल 
भमता-शन्‍्य अहमस्मानियों कें-ाविश्वतवाथ अपचाद स्वरूप थे। 
विश्वनाथ जिस गाँव में रहते थे, वद्द उन्हीं को ज्ामा 
दारी भें था। विश्वनाथ केचल अपने मातापता के दा स्तन 
भाजन हो, यद्द वात न थी । गाँव के छोट-बड़ 
मानों, राव-रंक, सभी विश्वनाथ से समान स्मध्द करते थ ' 
विश्वनाथ की कखणा-लद्दरो भ्र। अनवरच, गति से प्रवाद्दधत 
होकर सबकी समान भाव से शीतल करते था । गांधच का 
युवतियों उन्हें भाई कद्दती, गाँव के कपट-शल्य युवक हे 
सहोदर समान स्नद्द करते, गाव को भा उन्हे. अपनों 
संतान के समान देखती ओर गॉव के वचचे जूढ़ उन्द्र अपना 
आत्मा का दूसरा स्वरूप खसमकतत | प्रकतति कु उस परम रस्थ 


कल 
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पिद्दास्वन में सस्‍्नेद् के उस सोस्ममय निकुज में और शाति 
के उस घुरय-उयरने से उिश्ययाथ इस शक्ल की समुचित 
समस्या इल करने दे लिये व्याइुल दो उठ | 

तके ! वरूगति का परित्याग कर दो । नियम ! आअपयराद 
का अनादर फर दो । न्याय | विकार का यद्दिष्कार कर दो | 
झोर सत्य! तुम अपने भुर आलोकमय रुप में दशन देकर दिश्व 
साय के इस डृदृय+ययन को इस सरदेद-कालिमा को दूर करदी / 

(<) 

इस प्रद्माडव्यापी मू-फप के समय मारतयप अपने पेरों 
पर सखटडा रद सकेया या नदी, इस विषय पए विचार करते 
करते विश्वनाथ प्रामनचादिना कल्लो लिनी के ठठ पर घूम रे 
है । द॒िनिनाथ अपनों कटूण फ्विरयों से सरोखिनो के म्लान 
इंते हुए मुख का रसास्वाद पानकर ग्रपनी रसातल-यात्रा में 
अप्रसर दो रदे ६ | मध्य गगन में अएमी का श्रधचद्ठ मुरन 
भास्थर के असीम राज्य पर प्रमुत्द स्थापित करने के लिए 
विशेष समु छुच्ध दो रदा दे ! 

पिश्ववाथ आप दही आप कदने छगे ऊँसी भपकूर परि 
स्थिति दै | कई्दों हैं दरताओं के देशदय को पराजित करने 
याली ग्रद्द विभूनि ? रुपप्त दो गई ' ये सर इतिदास शेष बातें 
ई। देखता ईं, कमल इल पिद्वा रियो मगवती कमला अपने 
“फर सराय के मुरसाए हुए एक पत्र शेप्र सरोज को अपनी 

प्रधु घारा स सिक्ट कर रदी दे, दवी शारदा मग्तावेश संउनत 
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में वेठकर, अपनी सुवन-मोद्दिवी वीणा के दूढे हुए ताणे को 
मिल्लाकर, ममातक गान गा रही है। चली गई सब संपदा | 
कही है चदह ऋद्धि सिद्धि का अज्लुपम नृत्य ? कही दें वद्द 
विश्व विमोहन ऐश्वये ? विधि का केखा सयानक विधान है ? 
भाग्य नाटक का केसा मसभदी दु'खात दृश्य हैं / आनंद का 
वह जयोज्लास मानों अनंत गगन मे विलीन हो गया, ऐश्वय 
की वह आभा मानो अनंत तिमिर के उद्र में शेष हो गई, 
विभूति मानों श्मशान भूमि में भूति-शेप रह गई !” 

कहते कहते विश्वनाथ के लोचन युगल से अध धारा 
बहने लगी । हृदय मे जब भयंकर उत्ताप दोता हे, कल्पना 
जव केवल प्रन्धलित प्रदेश में परिभ्रमण करती दे, मस्तिष्क 
जय, चिता-भूमि की भाति, धधकत हुए विचारों का केन्द्र 
वन जाता है, तब नयनों की अश्व घारय कया इस भर्यकर 
अप्नि-च्रयी को शांत करने में समय द्ोती दे ! 

विश्वनाथ अश्र-प्रवाह को पॉछुकर पुनाः कंद्दने लगे-- 
“सुनता है विधवाओं का मम-मभेदी आतंनाद, छष्कस्ताना 
भाताओं के सुतधाय बालका का भयकर चात्कार, द्श्ण्द्र्ता 
का भीपण अट्दद्दास, और द्वाय | इन सबके वाच म छुनता 
हैँ सपनाशिनी ईर्पा दी पेशायिक इसी | ला आज शीरणु- 


चस्राउ ता दे, शाद्ध ज्ठराशि मे दुग्ध द्वोकर चवक्रल दा रद्द, 
आचरर अभाव के कठोर अत्याचार से सुतप्राय दा रए। ४ 


३६ गरप माला 
और प्रेम चिंठा फी मयकऋर चिता में दुग्ध दोबर मस्मायशेप॑ 
दाना चादता है द्वा देव 

विश्वनाथ अत्यात उद्धिन्न दो उठे । जर दुससिछु 
अपनी मर्यादा का उन्नयन करना चादइता है पअक्याड भ्‌ कप 
वा आधात जब चैये शैल को रसातल फ गे में ले जाने का 
उपफम कर रद्दा दे प्रयत्न पयोद पुल अपनी सयक्षर गतना 
में जब निरल्ल के मद चींप्धार को पिलीन कर लेना चादता 
द ठव क्‍प्लय म--जगत्‌ के मीपण परिचततन मे--विश्ेष 
विलम्प नहीं हु] 

( ३) 

रमानाथ और विश्वनाथ बाटय वघु दे । कल्लोलिनी तट 
पर निश्ुज्ञ वन में, दोनों ने अनेक वार अपने अपने सरल 
हृदय के निए ड्भल सादों को घुक दूसरे के सम्मुख अकट किया 
डै।पक ही भामि पर दोनों नखय को प्रथम किरणोंकों 
देखा पक्र दी समि पर दोनों न ममोइर बाटय वन का 
समाप्त करके योवन में पदार्पण रिया, पक डी कॉलेज सो 
झंध्ययन कप्के दोनों में बौ० ए० की उपाधि श्राप की और 
घबक ही मनधाय दोकर दोनों ने थपने अपने आयरन की 
अमूल्य मे को एक ही प्रेम घूत्र में पितोया । रमानाय 

विश्वनाथ का यहद्द देर दुलम प्रयाढ़ मेम्र इस कुत्सित 
की क्पद नाव्यशाला में, श्रीयमवद्र कौर लद्मय के 
चरित्र की भाति, एक स्थर्गांव दश्य दे । 
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- विश्वनाथ आज रमानाथ के दविना ही कल्लोलिनी-तट पर 
विचरणु करने आए थे | यह रमानाथ के लिए पथम आख्यर्य 
था। अपने अतीत जीवन में रमानाथ ने विश्वनाथ के बिना 
ओझोर विश्वनाथ ते रसानाथ के दिना कोई भी कार्य नही 
किया था । नित्य ही दोनों एक स्थान पर सोजन करते, नित्य 
दी दोनों एक दी कक्ता में अपने अपने अध्ययन में पवृत्त 
होते | आज विश्वनाथ रमानाथ को छोड़कर, अपने चिन्ता- 
दरृग्ध हृदय फी लेकर, कल्लोलिनी-तट पर कल्पना की 
सहायता से माता का करुणा-पूर्ण सुख-सण्डल देखते-देखते 
विचरण कर रहे हैं। यद विश्वनाथ और रमानाथ के प्रेम- 
इतिद्दास का एक नूतन अध्याय है । 

जिस समय विश्वनाथ अपनी कक्षा से चाहर निकत्ते थे, 
उस समय रमानाथ सो रहे थे । उन्हे लिद्रांदयी की स्दे- 
सेतापहारिणी गोंद में छोड़कर विश्वनाथ चले आए थे । 
रमानाथ ने जागकर देखा फि विश्वनाथ नहीं है। आशचये 
ओर आवेग के साथ, संदेह ओर संशय के साथ, रमानाथ 
शीघ्रता-पूर्वक कल्लेलिनी-तट के श्रभिमुख चल दए। े 

जिस स्थल पर प्रेम की दो शोतल घाराए मलत। द, 
उस स्थान को भगवान की अदृश्य करुणा लद्धर्त भयाग-ताथ 
में परिणत करती है । इस पवित्र तिवेणी संगम पर स्नान 
करने चाले, योग दलभ परममद फीो प्राप्त कर, चेश्व क[-- 
सतप्त सेसार को-विश्वप्रेम का पवित्र पाठ पढ़ाते हे । 


श्३्८ गदरप माता 


श्मानाथ और विश्ववाथ फी सुष्टि क्या भगवान्‌ ने इसी 
उद्दश्य से नदी क्री ? 

रमानाथ ने देखा, विश्वनाथ की मुख भरी, दिनक्रण किरण 
सतप्त खुमन की भाति, मलिन दे, स्निग्ध क्णणा पूर्ण लोचन 
युगल जल पूण हैं और चुसुम कोमल शरोर शिधथल दो 
रद्दा दे । रमानाथ ने आधेग से उनका द्वाथ पकड़कर फद्दा--८ 
* विश्वनाथ |! 

विश्वनाथ ने चॉौक्कर कद्दा-- कोन ? रमानाथ |! 


(४) 


5 ३ #« ०... 


पतग प्रिया पद्चिनी, थी विद्दीन द्ोकर सझुचित दो गई। 
पत्तिफुल सरत्तक चि6द्दीन गायक समाज की भाति, मुझ दो 
गया | प्रहति, परिश्रम के विधाम की माति, स्तब्घ दो गई | 
गगनागशण भे विद्वार करता हुआ चद्गमा अपनी शुध्न चद्विदा 
वी शीतल घारा से घरणीदेयी के दिनकर कर तुप्त क्शेयर 
का सिंचन करने लगा । कुमुदिनी प्रफुज्षित दो गई | थोप 
घिया अझुझूज् नायक को प्राप्त करके झोहद के आवेश में 
घमदने लगी । क्ल्लोलिनी को तरग माला चद्रमा की स्रियों 
सखलने लगी | रसानाथ ने कट्दा-- विश्यनाथ, श्यपनी इस 
ब्यथा की बात मुझसे ८ कद्दकर लुमन मेरे साथ कैसा 

+ “ छ्ै सो तुम जानते दो । 
विश्वनाय ने दु खित स्रर में कद्दा-- भैया, में सदा का 


प्रतिज्ञा २३६ 


भर इस ज्ञादन का समस्त इत्तिदास तो तुम्हारे हृदय की 
खा हुआ है। भैया, में समझता था कि इस 
विश्व में सहानुभूति ओर करुणा की शीतल तरंगिणी अनच- 
रुद्ध गति से बहती दे । फिंतु नही, अब देखता हूँ कि भवल्ल 
अत्याचार का भ्रकाड़ प्चेत, द्वेप की कठोर भित्ति, स्वार्थ- 
भत्तात्ति का भापिण पापाण समूह, एकमत हो कर, पन पग पर, 
मद्दी-तल्न के दृद्य-तल को शीतल करने वाली इस निर्केरियी 
के मार्ग का अवरोध कर रहे है। भारत भूमि निर्वलो के रक्त से 
ताल हो रही दे । हिमाचल की कन्द्राएँ मनिरीहद बालऊ- 
से हँ। भारतीय 

गगन मंडल अघलाओं। कीं रोदस-ध्वनि से विदीण दो रदा दे। 
चोलो रमानाथ, विश्वेश्वर का लिंददासन फिर कब डोलेगा ?” 
कहते-कद्द ते विश्वनाथ फिर अधीर दो उठे । रमानाथ 

ने भी इस बार आवेश के साथ उत्तर द्या--“ डोंलेगा ! 
अवश्य डोलेगा | क्‍यों न डोलिगा !कितु भाई, जब तक द्वमारे 
दी हृदय का करुणा-सिंहासन अचल भाव में स्थित रहेगा, 
जब तक हमारा रक्त धमनी मे जल दोकर वद्दता रहेगा, जब 
तक समस्त भारत एक मन, एक भाण द्ोकर एक दी उद्देश्य की 
ओर प्रधावित नद्ठी हंगा, जब तक शकमेएय चनकर फेवल 
कल्पना द्वारा दही भारतवासी, भगवान्‌ की करणा को पुफारते 


/ 
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(४) हा 
'रमानाथ और विश्ववाथ चौंक उठे | उन्होंने देखा, एऋ 
शतायु सेन्‍्यासी सम्मुख खड़ा है । मुख पर अपूर्च तेज है । 
परार अत्यत खुदर एवं गठा हुआ है| एक द्वाथ में निशल 
8, दूसर मे [भक्ता पान | सन्‍्यासो ने कहा--वंधु-द्वय ! तुम 
दाना का बात खछुमकर मुझे परम खुख प्राप्त हुआ है । चलो, 
सनन्‍्यासाी का कुटी को पवित्र करो | ० पर कु 
रमानाथ ओर विश्वनाथ ने चद्धांजालि प्रणाम किया । 


५क 


सन्यासा ने इपतू हास्य के साथ कहा--ववेजय दा । ., - 
रमानाथ ओराविश्वनाथ संन्यासी के पीछि-पलछि चल दि्ए। 
है] आई 2 


गामनचेहएरिंणी सरिता एक झखुन्दर वन म प्रवेश करती दे 
वास्तव से चह एक चिस्तत बन के मध्य दी मे दोकर, मधुर 
कुलकल्ा ध्चनि करती हुईं, सिंधु पति की ओर अग्रसर 
दोती है। भक्ति की उस विद्ार स्थली मे सरोजिनी शोभित 
सरिता के सुरस्य तट पर, सन्यासी की- लता-पत्रादि चेप्टित 
स्वननामत कुटा हैं । सन्‍्यासा को आशा पाकर विश्वनाथ 
ओर रमानाथ, कुटी के वाद्वर दी, चंद्धिका-च्चित दुूवों के 
फोसल आस्तरण पर बैठ गए । संन्यासी भी उनके सम्पुस्त 
चठ गया । ह 

सन्‍्यासी ने कहा--शुगल्न चंछ, तुस जानते दो छ+*< 
कम्मे-क्षेत्र दुग्ध-फेन-सम कोमल शय्पा नहीं,किंतु “ -फ 
दुस्तर माई है विश्व के समस्त काटपनिक बंघनों को 


व । 
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शीश पर घारण करके, ऋषि पुंज के मंत्र पूत जल से पविन्न 
दोकर, देवताओं की अबिरल पुष्प ब्रष्टि में, देवांगनाओं के 
स्पर्गाय संगीत में 'स्वदेश सवा और खुख' का गम्भीर निनाद्‌ 
करते हुए दो निष्काम युवक संन्‍्यासी कतेव्य की कठोर 
भूमि में अवतीरण हुए । चन्द्रदेव ने देखकर कहा- 
'शुभास्ते पंथानः 

कल्लोलिनी ने कलकल-ध्वनि म॑ कहा-शुभास्ते पंथानः ए 

अचल ने अचल भाव से कदा--शुभास्ते पंथान' 





रटड गरप माला 


मिलाकर गाने लगे । मात धतिमा मद हास्य करती हुई 
सुनन >७गी-- 
गान 
जंयति जयति जनना ) 
जावन मूरि, पराति लाचन को झरे कन्न सकल प्रथमनी ! 
नित प्रयोक्षि प्ररखत परत प्रकत, पुणय ऐयूप यक्षवद/ ! 
वारत तन, सन धन ज्ञन जीवन पाप प्रशमनी | 


मायत नित ह्व यश चरण रत्ति म्रति-गति मा मन बसनी। 


गान समाप्त द्ोन के याद सयासी ने कं्ठा>- 
। बधु द्व॑य, मात्‌ चरण का स्पशे करके प्रतिध्वा करोंदि 
इस माता की उनति क लिये जीवन दान देऋर चेष्टा करने में 
भी पराइमुख नहीं दंग । 

विश्वनाथ और रमामाथ ने भात-चरण छूकर भतिरा 
को | उसी समय माता के कर सरोझों से विश्वनाथ और 
रमानाथ क गल में दो मात्षाएँ सिर पर्दी । मावा ने मानों 
विजय-माला पदुनाऋर कद्दा--'विचय दी । 

भ )< | ८ 

उसी रष्ि के उसी पुरुष अवसर में, विश्यवाथ घर , 
रमानाय ने अपने कतेय->माख की ठीक ठीक जान लिया। * 
सार का नि सार मोद बघन काठकर पिश्वन्त्रेम के अनत 
आाजय का प्राप्त करकें। प्रत्वति के धुरय झाश।पोद 


प्रातिक्षा २४४ 


शोश पर घारण करके, ऋषि-पुंज के मंत्र-पूत जल से पविन्न 

होकर, देवताओं की अविरल पुष्प-च्ष्टि में, देवांगनाओं के 

स्वर्गीय संगीत में स्वदेश सेव! ओर खुख' का गम्भीर निनाद 

करते हुए दो निष्काम युवक संस्यासी करतेब्य की कठोर 

भूमि में अवतोण हुए । चदन्ध्देव ने हेंसकर कहा- 
पल लक 


कश्लेलियी ने क्चकल्त ध्वानि से कहा- शुभार्ते पंथानः । 
अचल ने अचल भाव से कद्ा--शुभास्ते पंथानः । 





२४४ गंदप माला 


मिल्लाकर गाने लगे । मात प्रतिमा मद द्वास्य करती हुई 
झुनते लगी-- 
गान 
जयति जयति जननी [ 
जीवन मूरि, ज्योहि छोचत की भरे कुछ सकझ अ्थमरी ! 
नित पयोधि परसत पद पंकज, पुणय पियूष प्रस्धवर्त [ 
घारत सम, सन घन जन जीवन प्राप प्रशमनी | 
मॉंगत नित हृदयेश” चरण राति मति-गति मो मन बसनी। 


गान समाप्त द्वोने के बाद सयासी ने बद्धा-- 
# चधु द्वव, मात्‌ चरण कया सरुपशे करके पतिश्वा करो कि 
इम माता की उच्चति के लिये जीवन दान देकर चेष्टा करने में 
भी पराडमुख नहीं दोगे। 5 ! 

विश्ववाथ और रमानाथ ने मात-चरण छूकर परतिड़ा 
की | उसी समय माता के फ्र सरोजों से विश्वनाथ और 
रमानाथ के गले में दो माक्ाएँ गिर परढीं। माता न मार्नो 


पिजय-माला पहनाकर कद्दा++ वितय दो। ! 
/ 75 .. 
4 2 चर हर 
न्‍ ष़ 4 
[पु जय पु 
डसी शात्रि को उसी पुदव अवसर में, उिश्वनाथ आर 
र्मानाय ने अपने; कतेब्पन्या् को ठीक ठीक जान लिया | 
के हक कि 
ससार का नि सार मोद बधन काटकर पिश्व-अ्म के शवत 


दा #" 
आश्रय को भाप्त करके, भटति के पुएय हे 


॥| 
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शीश पर घारण करके, ऋषि-पुंज के मंच्र-पूत जल से पवित्र 
होकर, देवताओं की अविरल पुष्प-दरष्टि मे, देवांगनाओ के 
स्वर्गीय संगीत में 'स्वदेश सेवा और खुख' का गस्भीर निनाद्‌ 
करते हुए दो निष्काम थुवक संस्यासी कतेष्य की कठोर 
भूमि में अवतीर्श हुए । चल्द्वंदेव ने हँसकर कदा- 
'शुभास्ते पेथानः / 
कल्लोलिनी ने कलकल ध्वनि में कद्दा-शुभास्ते पंथानः ! 
अचल ने अचल भाव से कद्दा--शुभास्ते पेंथानः ।' 


'िराजन्‍णान्‍मःजक)न/ममनन्न्‍कक नमन कनन+म+ हम 


२४७४ गलप माला 


मिलाकर गाने लगे । मात प्रतिमा मद द्वास्य करती हुए 
सुनने लगी-- 
सान 
जयति जयति जननी ! 
जीवन मूरि, उ्पोति कोचन की, चोरे कुल्न सकऋत्न प्रथमनी ! 
नित पयोथ्ि परसत प्रद पएक्रत, पघुणप फ़ियूष प्रन्नदर्ती ! 
वारत॑ तन, सन घन जन जीवन पाप प्रशमनी | 
मॉगत नित्र हृदयेश” चरण रति मंत्ति गति मो मन बसनी। 


गान समाप्त दोने के याद सन्यासी ने वंद्ान- 
४ बच्चु दइ4, माठ चरण का स्पश फरके प्रतिश्ा करो कि 
इम्र माता की उच्चठि के लिये जीवन दान देकर चेप्टा करने में 
भी पराड्मुख नदीं धोगे। :- 7 

विश्वनाथ और रमानाथ ने माद-चरण छूकर अतिश 
की । उसी समय माता के कर सरोझों से विश्वनाथ और 
रमानाथ के गले मे दो भाक्षाएँ गिर पड़ीं। माता ने मारतों 
विजय-मालि पद्दनाकर कद--'विनय दो। ” 

है >> ० रू 


हर | | 

उसी रात्ि को उसी पुरथ अपसर में, विश्वनाथ 'भौर 
शर्मानाथ ने अपने कंर्त'य-माग की ठीक टी जान लिया। 
संसार वा नि सार भोद वधन कादऋर विश्व-्ग्रेम के थनत 
आश्रय को प्राप्त करके, मट॒ति य पुएय भाशीयोद का अपने 


प्रतिज्ञा २४४ 


शीश पर घारण करके, ऋषि-पुंज के मेत्र-पूत जल से पविन्न 
होकर, देवताओं की अविएल पुष्प-द्रृष्टि में देवांगनाओं के 
स्वर्गीय संगीत में 'स्वदेश-लवा और खुख' का गस्भीर विनाद्‌ 
करते हुए दो निष्काम युवक संन्यासी कृत्य की कठोर 
भूमि में अवतीण हुए । चन्द्रदेव ने छेंसकर कीहा- 
'झुप्तास्ते पेंथान+ ४ 
कल्नोलिनी नें कलकल-ध्वनि मे कदा-शुभास्ते पंथानः /' 
अचल ने अचल भाव से कद्दा--शुभास्ते पेंथान- ४ 


'कामजभकमभम9७.....-+०-ममकन्मन»-» «कमान 


श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 

पन्‍त जी का जन्म संवत्‌ १६५६ वि० सें हुआ था। भापका जन्म 
स्थान घाल्मोड़ा हल | आजकल झाप ए०वची स्द्व्ज्, रानीखेत सें ध्यान 
पक हैँ । आपने एक नाटक लिखा था--वरसाल्ा? । नाटक था तो 
भच्छा ओर अपने ढंग का एुक ही, पर इसका कुछ बहुत आदर नहीं 
हुआ । उसके बाद एक आपका नाटक राजसुकुट निकला हे । इस 
नाटक की अच्छी प्रशंसा हुईं है । आप अच्छे कह्ानी-लेखक हैं । 
भापकी कह्टानियां हिन्दी की प्रमुख पत्रिकाओं में समय समय पर 
प्रकाशित ट्ोती रहती हैं । 

भापकी रचनाओं में छायावाद का आभास रहता है। 


'कंरकाशमकृरधरत पक दर उक्त ालसफ 


्ः 
ि है... ॥$ 
प्रियदर्शी 
(१) 
घड़गुप्त का पौय अशोक बाटयकाल से दी निद्य, निमम 

और श्शस था। मयधघ के सिंहासन पर बैठकर उसने अपने 
राज्य भर से यद्द क्ठार आज्ञा ध्चारित की कि समस्त बोदों 
के सिर फाट लिए जायें प्रत्यक्ष नर मुड के लिए पुरस्कार 
को घाषणा हुई | चडगिरि नामक एक दुरात्मा इस काय के 
लिए नियुक्त किया गया । हर 


शांति की सुयिमल खुर सरिता में सद्य स्लोत आयपायत 
(फेर रंथधिराक होने लगा | देश के चारों ओर द्वादमकार मंच 
गया। क्तिने ही घरों के दीपक घुझ गए कई जनपद उपाड़ 
दो गए, फई पुर श्मशान बन गए | मुक्तकुतदां, दीया 
रमयियों के क्दण भपन से घडगिरर का इदय नहीं पस्ीजा। 
घोटे छोटे बालकों के निष्पाप सरल मुख मडलों को देखकर 
बह द्रयित नहीं दा। 
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अशोक की भीषण आज्ला ओर पापात्मा घेडगिरि की 
फोर असि के आगे किसी की न चली | वछ्चंघरा ने शत- 
सदस्र मुंडों की माला घारण की । इस भयानक रक्क-पात से 
भारत-माता थर-थर कॉपने लगी । आऑखो से छल छुल 
अधु धारा वहाने लगी । 


आर, 


भथुरा पुरो में एक वृद्ध चणिक रदता था । श्याम-सलिता 
पमनुना के तट पर उसकी गगनखुस्वी अश्यालिका थी। 
अद्यालका का सोदय ओर विस्तार चशिक की शतुल धन- 
पएंश का परिचय देता था। उसके समुद्र नाम का एक पुत्र 
णाज़ा वाणिज्य सस्वन्धो कार्य के लिये देशांतर में था । 

जा पुष्प सवस सुंदर ओर खसरखस होता दे, उसी पर मधु 
पक्षिका सदसे पहले आक्रमण करतो है, जो देश खबसे 
अआधक घन-घान्य ओर प्राकृतिक खौद्य से परिपूर्ण दोता दे, 
पल पर विदेशी आधिपत्य स्थापित कर उसे पद्दालित 
ऊैरत है, जो वृत्त सबसे ऊँचा दोता दे, उसी पर पद्दले वद्ध 
एज हैं। सोदये दुःख का जनक दे, लदमी क्लेशों को 
जननी है, उत्थान ही पतन का सूल कारण है। 

़ पते हुए खये की स्वरणी-वर्ण आभास प्रकाशित वणिफ्‌ 


| सुविशाल अद्यलिका पर तस्करों को दृष्टि पड़ी । अद्दा- 


॥० न प गा हि क्थ क 
का के भीतर रहने चाली अवर्शुद्नवती लच्मी का सुख भी 


श्र 
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उन्द्रोने करपना और अनुमान के नेत्नों से देख लिया । बस 
फिर क्या था £ पक दिन वे शूय निजन में एक्च्र हुए, ओर 
उस चरणिऋ का सबस्व दरण करना निश्चित किया। 

अमावस्या की तामसी राधि थी । उस अंधेरी रात्रि के 
आतंक से चद्वमा आकाश में पदापण नहीं करता, मनुष्य 
शण॒द्द के द्वार यद कर लेता है, पशु कझाडियों और गुफाशं में 
छिप जाते दे पत्ती पेड की सर्वोच्च शास्ता पर स्थित नौड़ में 
विभाम करत दे ।कद्दते हैं, उद्त भी उस समय अपनी छुगघ 
को कारक भे दद करके सो जाते दें, भ्राति से अपरिचित 
तरगिणी मी रुक जाती दै । पँस मवानकू समय में उस 
दस्यु दल ने पक्र हवाथ में मशाल और दूसरे द्वाथ में खदग 
लेकर उस थ्रष्ठी के प्रासाद की ओर प्रस्थान किया । 

चृुद्ध वणिकू खुख की आशा और श्रतीक्ता करते करते 
सो गया था । अचानक मूत्तिमान्‌ दु खने उसे पुकाण, 
उसका द्वार सटखटाया उसके द्वार को श्घला मजसनाई। 

बुद अद निशा को उस अद्ध निद्रा से चक्कर छठा, 
और उसने अधघरुले गयाक्त द्वार स बाहर देखा । दस्युओ 
का एक दल सिंड द्वार पर उसके अद्दरियों को विद्यद्वेग से 
मूमि शाया कर रहा दे। वण्िक्‌ ने द्वार यदकर पक दुख 
भरी चात्वार छोड़ी । उस चीत्कार से उसको री, उसहा 
पुत्रयधू और उसका नय जात पौच तीनों ज्ञाग डंडे । उस 
समय दृस्यु-दल द्वार तोडुक्र भीतर झा गया था । 


ब्फ 
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मनुष्य का हंदय रखकर भी जब दस्युओं को गलित अग 
झोर पतलित केशवाले छुद्ध आर उसकी दछुद्धा शुद्दिणी की उन 
आँखों को, जो. आलोक के स्थान में अध्ुओ से पुणे थी, 
देखकर दया न आई, ते थे खड्ग, जिनके आंखे न थी, जो 
जड़ थे, क्या देखते £ किखे देखकर दया छाती 

चार दस्युओ ने खड्ग जुठाए-चार खडगों की चार! 
में चृद्ध दृपति ओर ससार के खुखो का संपूर्ण भोग न किए 
हुए माता और पुत्र के जीवन न ज्ञान किघ दिशा को 
बह गए । 

दस्यु-गण सब रलामरण, मरणि-सुका, छेडा खुबण एकत्र 
करके चले । जाते समय मशालों से उस शद में आग लगा 


गए। जिस शुद्ध ने वर्णिक कुछुंच को जीते-जी स्थान दिया 


[0 किक ही ९ ७२ की अन्‍क ७.५ 
था, उसी गृह ने चता बनकर अपनी उस्न भेदी उज्वालाओं 


है नर हि _ 5 ०७ 
। उन्हे अपनाया। यहददे स्वा् के ऋण कण परिशोघ था * 
”॥ हों मसान बन गया | 


घड़ी भर पहले जहे। सर्द थछ वे 
० 8-ल. छा [के ह७०- ०० कि डे 
जे संगीत-निमशन थे, उनकी स्टेत्स पर कोई रोनेवाला भें न 
रहा । मनुष्य जिस जीवन के लिये घोण युद्ध घोर अत्याचार 
करता है, जिस देंद् के स्वास्थ्य और सौंदये के लिये ध्यतेक 
चिताय थि जे, जि इतना गये फरता द्दे 
चिताय किया फरता दें) जिसे सुख का इतना व शक 
वे कहें। पर जाकर पर्यवालित 
के 

कितना यद्द क्ञणििक दे ! 


दो पक्त बाद्‌ को चएत 


ग्शरे गरप माला 


झअपरिमित घधतनोपाजन कर नाना प्रकार की फ्ट्पनाओं मे 
निमग्न होता आ रद्दा था । यद्द भाता पिता के तीर्थ चरणों के 
दशन की इच्छा लिए विरद्र विकला प्रियतमा के मिलन का 
सुख लिए, सखुदर वालक की अस्फुट घाणी और भर्द 
विकासित द्वास्य दी स्माति लिए यच को घोजन और पल को 
प्रदर अदुमय करते हुए झा रहा था। आद | उस समय 
उससे कौन कहता कि “समुद्र कहाँ जा रहे हो ! तुम्दारा घर 
इंस ससार में कद्ी नहीं दे । सदन द्वार के समीप प्रभात 
समय काक पक्ती की घ्वनि को तुम्दारे झायमन की पूर्व छूचना 
समभकर दपों:फुल दे।नवाली तुम्दारी मावा शव इस पृथ्वी 
पर तुम्दे खोजने स भी नदीं मिल सकदी। जद से तुमने उस 
दिन विदेश गन किया था, शिशु को णोद्‌ में लेकर, उसपथ 
को निर्मिषद्वीन नेत्रों से सध्या के अ त और रात्रि के प्रारम्भ 
तक देखनेवालो तुम्दारी अर्दोंगिनी इस चिश्य में कीं नहीं 
डै। यह सर्देस्थ देने पर भी नदी लौट सकती। लौदो समुद्र, 
किसी का कद्दी घर नहीं दे कसी क कोइ मात पिता नहीं 
है, किसी क कोई ख्त्रीपुत्र नहीं है, सर मरोखिका दे, सब 


माय है । ! 

प्रभात का आरभ था । समुद्र्‌ अपने गृद्द स झांधि कोस 
की दूरी पर सुदर रथ में बैठा दुआ शा रदा था। उसके 
पीछे कई रथा में उसका उपार्नित धन आदि खामप्री थी। 
क्रमश समुद्र अपने गृद के निकट पहुँचा। जहाँ उस्तयों 
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छमशस्त अद्टालिका देखने का विश्वास था, वहाँ उसने कया 
दक्ता--एक भस्म स्तूप | ' रा ह 

समुद्द ने चोककर सारथी से पूछ/--“'तुम पथ तो नहीं 
भृत्र !” सारथी चाकेत दोकर उत्तर दिया-“ नहीं, 
स्वामी !! छ 

"फिर-/”समुद्र इसके आगे कुछ न कद सका | उसका 
भर्तक चकरान लगा; स्थिर आकाश! घूमवा हुआ देख पड़ा- 
अधविराम-प्रवादेनी यमुना स्थित प्रतीत हुई ! 

रथ उस भस्म-स्तूप के निकट झा लगा । समुद्र ने देखा, 
वेद वही स्थल था, जहां स यमुना पार के चृत्षा के फुरसट 
मे हिपे हुए नेद-नंद्न के मंद्रि का सर्वोच्च हेम कलश उसे 
नित्य दुखाई देता था । आज़ भी पघद्द उसे उसी प्रकार 
दिलाई [देया | मंदिर ऊपर छुक्त आकाश मे फदरानेवाली 
नज़ा भ्री उसी रंग-ढंग से फहरा रद था | सादर के घर 
के रब भी उसी भाक्ति भरे स्वर में था । यमुना फे इस पार 
उसने देखा--उसके पूज्यपाद पिता की वनवाई सोपान-भ्रणी 
पेद। थाी। यह आँखों का श्रम नहीं था, स्छखति की सत्र 
भेंद्द! थी। 

जमुद्न का हृदय दूने-चीगुने वेग से स्पंदित होने लगा। 
पैद्द रथ से विद्युद्वेध स उतरा | रल सचित मुझुट भूमिशायी 
हुआ, पादन्षाणु न जाने कद्दों भिर गए, उचरोय रथ भे उल्नकू 
फेर फट गया, रत्न हार छिन्न दोफऊर पृथ्वी म॑ विजवर गया। 


च्<ढ गरप-माला 


चह एक विज्षिप्त की मात रथ से उतरकर मस्म-स्तृप दी 

आर दोढा | अचानक उसे समोप दी पु परिखिता, भ्दि 

वशिना बूदा मिन्ती । दद रिक्त कक्नश लिए सरोवर रो जा 

रही था । दुद्धा ने उसे देखते ही दांध आवास स्ागझर कहा-- 
हाय ' भाग्यद्दीन समुद्र १! 


समुद्र का मस्तक सकुचित हुआ; द्ोंठ दिले आँखे 
पिस्फारित हुई , बृद्धा का द्वाथ पकुंडकर उसने एक साँस में 
क्द्दा-- देवा देवी, तुम यद्द फ्या कद्दती दो * मु'द्वारे शब्दों 
में अमगल का आमाखत पाया जाता है। मेरे शुद्द में रशन्न 
ता दे)? 

“नुम्दार गृद्द के साथ द्वी ऋशल चलो गइ”-बृद्धा ने दुछी 
इाकर यह कट्ठदा। आश्चर्य और दुघ के आवेग में समुद्र ने 
कट्ठा--' क्या ! यपा ? इमारी अष्टालिका कईद्दों दे !” 

चूद्धा न शाक में इंच हुए स्वर से कट्टां-- दस्युओं ने 
नला डाला ' 

इस आधात को सदनकर समुद्र ने पूद्ा- 'माता प्रित” 

पृद्धा न नीरव रद्द ऋर कर पक दाधघ श्वास ली; समंदर का 
घय ज्ञाता रद्दा । उसन पिक्त द्वोक्र पूछा--“स््रौ-पुष्र !” 

चृद्धा का झासखो स अध्ठध गिरने लगे ) समुद ने कद्दा-- 
रखाओ यताओआ भा तुम चुप क्‍यों द्वो! कहो, को, मे 
रूउजन मरा सुखसासाग्य मरा स्व॒ग क॒द्दों यया !!” 


४ जज ३% ७ ४ चक्र ५ ज पड 
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"५ वि है कब 


_ चुद्धा ने पदले आकाश और फिर पृथ्वी की ओर संकेत 

करके कहा--“उसकी इच्छा !” 
_ समुद्र ने विद्ल होकर पूछा--'“क्या सब भस्मसात्‌ 
द्वा गए १? 

तृद्धा--/हां, दुस्युओं ने तुम्दायी संपासि लूट ली, 
तुम्द्राय गृदद जला डाला, और उस अग्नि में तुम्दारे माता, 
पिता, खत्री, पुत्र सब भस्मीभूत दो गए ।” 

समुद्र हाय |” कहकर सूलित दी पृथ्वी पर गिर पड़ा ! 


( हे)? 


समुद्र स्वजन और सर्वस्व से हीन दोकर संसार के प्रति 
चीत राग हुआ | जो कुछ संपत्ति चद्द अपने साथ लाया था, 
सो सब उसने दीन दुखियों को चांठ दी । कौषेय चख्र के 
स्थान मे कापाय चीर धारण किया । मस्तक के सुवाखित 
तैल'सिक्क केश गुचछ काट कर सिर का सुंडन किया । रक्ता- 
भूषण विध्ीन करो से भश्न झात्तिका-पात्र लिया । पुष्प की 
ऋमलता में कंटक की तीदरणता का अचुभव करने वाले 
चरण द्वय उपानद् द्वीन किए, ओर प्रधज्या लेकर चुद्ध-घम 
'ओर संघ की शरण ली ' 

इसके बाद उसने शानान्वेष्णय के लिए बोद-धमयणों का 
सत्संग किया, बोद्ध-ती थों का परिभ्रमण किया । इन्द्रियों का 
दूमन किया, ओर उन पर विज्ञय पाई । माया के पाशव को 


श्श्र्द शरादप माला 


तोडा और शाति पाइ । अनेक बप के याद वद पूर्ण क्वान 
प्राप्त कर पाटलिपुत्न नगर में आया | 

पाटलियुथ में उन दिनों राजा अशोक झअददिसावती बौयों 
के निदोप रक्ष की नदिया वद्दा रहा था। समस्त चैत्य नष्ट 
कर दिए गए थे, विद्दारों में आग लगा दी गई थी। समुद्र में 
एक सम्न मठ में जाकर निवास किया । 


चडर्गिरि को जव यद्द समाचार झात हुआ कि पाटाशि 
पुत्र में पक बोद्ध आया दें तो उसने उसका सिर कार्ट 
लाने के लिए पकु सशख्र सैनिक भेजा । 


ने जाकर दूखा एक साम्य मृत, ज्ञान के [दढयी 
लोक से जिनका मुख मडल दी नद्ीं, समस्त शरीर मासमात 
था एक घट वृद्ध के नौचे मुद्रासनस्थ दे । सेनिक के दॉय 
सर तलयार ऋनक कर गिर पदी ! यद्द स्वामी का का भूल 
गया । डसने कातर भाव से मिछु के चरणों को छुआ । 
मिछु ने उस आशीर्वाद दिया--'धम में मति दो | फ्या 
चादते दो यरस !” 
सेनिक-- मगवान्‌ की दया ।” 
समुद्र बद्द ठो प्रत्यक्त पन्नर से यरस रही दे यरस ! 
आओ, उसमे स्नान कर पविश्नता और शाति प्राप्त करो ४ 
सेनिक--' मुझझे छूम्ता करो मिछु भष्ठ | मे आपका प्रार्ण 
; नशे करने आया था। सुझे जीवन दो ।/” 


.. ह# बच तक मी न नी 
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भिच्ु समुद्र ने स्मित आनन से कद्ा--'तो तुमने मेरी 
हत्या करने स हाथ क्‍यों खीच लिया ?” 

सेनिक ने दोन दोक्वर कद्दा->'क्या इस स्थिर, शांत 
मूर्ति के ऊपर किसी की तलवार उठ सकती है ? यद्द गर्दन 
तलवार के लिये नदी, भक्ति के पुष्पद्ार के लिये हैं । जब 
सखसार का मंगल करने वाले भिकछु की हत्या की जायगी, तो 
सेसार के दुरात्माओं के दंड की क्या व्यवस्था होगी! 
भगवन्‌, से आपकी दया का भिखारी हूं, राजा के दिए हुए 
देंड को दँसते-देंसते सद्द लेँगा।! 

'यह राजा का दंड केसा ?--सभि्ु ने आख्र्य-ुद्रा से 
कहा 

सेनिक-- क्या आपको विदित नहीं दे ? मद्दाराज 
अशोक ने समस्त बोझों के घिनाश की कठोर आशा राज्य 
भर में भयारित फी है| उसी के अनुसार में आपका बच 
करने आया था 7 

मिज्ञु-- फिर तुमने मेरे बदले अपने स्वामी की आशा का 
घध क्यों किया ? यद्द तो स्वामी के प्रति विश्वास घात है । 

सैनिक--'कितु इस लोक के बाद भी एक सद्दालोक हैं । 
उसका भी एक स्वामी दे । यद्ध उस स्वामी की भक्ति है । 

धमयण समुद्र ने मुर्ध होकर फद्ठा--घिन्‍्य सैनिक, 
तुम्दारा श्ञाव घन्य है। आओ। में तुम्हें तथागत झमिताभ 
के प्रेम से परिपूर्ण साम्राज्य का पथ बतलाऊँगा ९ 


श्श्८ गरप माला 


जय चडगिरि को श्ञात हुआ कि उसके भेजे हुए सनिक 
मे समुद्र सबोद्ध घम की दीच्ा अदण कर ली दै, तो घद 
क्राथ स लाल दो उठ!। उसने तत्दाण चार खतनिक्तो को 
श्राद्वा दा--आशो शीघ्र उन दोनों रातसों क दिन्न मसुड 
मर समीप उपस्थित करो । तुम्दें प्रचुर पुरस्कार दिया 
जायगा।! 


सेनिक नगी तलघारें चमकाते हुए चले । मठ में पहुँचकर 
डाद्दोन “यो द्वा दौद्ध मिचु और उस सैनिक का चध करने के 
लिए तलयार उठाइ परमश्वर की लीला, उन दोनों के 
मस्तकों क ददल चारों सेनिकों के मुझ फ्टकर दूर जा पड़े । 
बोद्ध भिक्षु न यद्द दु खद दृश्य देखकर पक चीत्कार छोडी। 
नयान भित्तु सेनिक धम की शक्ति का प्रत्यत्त उद्ादरण देख 
कर कुद्ध घिस्मित हुआ इुछ सुस्क्याया | 


यथा समय चडमिरि के पास समाचार गया कि यौद 
भ्िच्चु समुद्द न प्रथम प्रेषित सैनिक को सद्दायता से चार्रों 
खानकों का मार डाला दै | यद्द समाचार सुनकर चड़गिरि 
क क्राथ क। सामा न रही | उसके मुख का चण तप्त सोद्द के 
समान लाल दो उठा | उसको वाणी कपने लगी | पद स्प॒प 
द्‌ दलित स< का तरद्द फुकारत हुए, चखित सिंद्द को 
अधत ढद्वादत दुए तसलयार लकर उन दोनों के बध को चला । 
उसने यहां जाकर, दिचली कु सम्रान असख्थिर द्ोकर, 
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भेघ के समान गरजते हुए कहा--नरा धमो, तुम्हें ज्ञात है 
तुम्हारे इस पाप का क्‍या दंड है ?” 

समुद्र ने शांत शब्द से कद्ा--/“किस पाप का ?”? 

चेड०--“भमद्दाराज अशोक के भेज हुए इन सेनिको के 
भ।णु-चघथ का 

समुद्रद--“यह प्राए-बध किसने किया है !” 

चेंड०-- “तुमने !” 

समुद्र--“मैने ?--एक बौद्ध श्रमण ने ? जिसका मंत्र प्रेम 
है, जिसका धरम विश्व मात्र पर दया है, जिसका मोक्त 
अहिसा है, जिसका स्वर भी अदिसा ही है, वह प्राणि वध 
करेया ?”? 

चडं०--'दांभिक भ्रमण ! पाखंडी भिन्तु ! आर्यावत में 
नास्तिकता फेलाने वालो | में तुम्दे खूब जानता हूँ। तुमने 
इनका चध नही किया, तो कया ये लेनिक स्वयं ही कटकर 


[गर गए १!” 
समुद्र--“हों, स्वय.ही कटकर गिर गए। श्रमण इसा 
ही करता; न यह बोधिसत्त्व की आजा के अनुसार असत्य 
दी बोलता है ।” 
चड०-"“सिनिक तुम्दारा वध करन आए, आर स्वय 
उनका दी वध हो गया | तलवार गदन काडने चला, आर 


बाकि नही अल, 0७ फ्धप्कतकत च्छ 
न 


च्द्० गुप माला 


अधिक अतिशयोक्ति अधिव अलध्य इस प्ृथ्यी पर कोई 
दूसरी बाठ दो सकती दे । 

यदि आपका इसका विश्वास नहीं है, नो लीजिए, में 
गदेन नीची करता हूँ, आप तलयार ऊँची करे"--यद्द कद 
कर समुद्र ने अपनी गदेन मुझाई। 

चडगिरि ने तलवार उठाकर कडद्ठा-- हाँ, यद्द हैक दै। 

अचानक वद रुक गया, भ्रमण ४ कथन की खत्यता के 
जिचार स बदे भय मीत दो गया । उसने सॉच--यदि मित्त॒ 
की बात सच हुई तो मेरा मुड एथ्यी पर दोगा | तथ सत्या 
सत्य का विचार करने वा द्वी कद रदेगा ! दुसरे, मेरी 
नप विवाद्धिता पत्नी विधया दो जायगी | 

धार्णों का मोद सरसे बड़ा हे । घन के लिये मनुष्य घर 
की पलि देता देँ। सोग विलास के लिये घन को तुच्द 
सममता दे। कि'तु निस्चिल्ष विलास पूण इ/ की अमराउतदी 
क लिए भी बद्द भाणों का निद्धावर नहीं कर सकता । 

चडगिरि ने तलवार नीची कर कुछु देर तक्ू सोचा ॥ 
पएकाएक उसने वद्दा-- इस तरद्द नहां एक दूसरी तरइ में 
तुम्दारे सत्य की परीक्षा करता हैं। तुम श्रपना दाना द्वाप 
शिला खड़ पर रफ़्सो, में इस पर श्राघात करता | ।* 

मिच ने अपना द्वाथ शिला खड् पर रफ़्सा, चड़गिरि ने 
उस पर तलवार चलाई । मिन्त फा द्वाप यायु निर्मित डाय 
की तरद्द अचत्तत रहा। उसके स्थान में तलघार सहित घातंऋ 
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क जम 


चेडगिरि की दादइनी झुजा दूर जा गिरी | आदत और भय- 


(३) 


भीत चंडगिरि विकट चीत्कार करता हुआ, अपने दुर्दिन 


श्‌ः कु कि] 


और दुर्भाग्य को कोसता हुआ, शोणिताक्ल द्वाथ को लेकर 
नगर की झोर दोड़ा गया । 
( ४ १ 
मद्दाराजा अशोक फे समीप जाकर उसने कद्दा-- 
'भगवन, मेरे ऊपर दया करिए, अपना यह कठोर कार्य-भार 
मुझ से लेऋर किसी ओर के सिए पर राखिए ।' 
अशोक ने चकित होकर कद्ा-- क्यों वीर ! तुम्दारी 
'इस विद्दलता का क्‍या कारण हे ? दूँ | तुम्दारा यद्द दाथ 
किसने काट डाला 
अड़गिरि ने कहा--यह मेरे पाप का प्रायश्वित्त दै ५ इस 
हाथ से मेने अपने जन्म देने चाले मात पिता का वध किया, 
अनेक निरापराध बौद्धों का वध किया, अनेक माता-पिताओं 
को पुत्र द्वीन और पुत्रों को अनाथ किया था, यद्द जर्सी का 
दूंडद्दे?, 
अशोक ने अधिक आख्र्ययुक्त दोकर कद्ा-- इसे फौन 
दंड कद्दता है ? किसने तुम्दें यद्द दंड दिया 
चड०--'उसने, जो वास्तविक दंड दाता दे ।' 
अशोक--बद कौन है ? किसने खुप्तर्लिद्द को छेड़ा दे- 
सृत्यु को जगाया दै ? क्या चद अशोक के आतंक से परिचित 
नहीं दै? चताओ, वद्द कौन दे 


दर गरप माला 


चड०-- धाह्मयण और बौद्ध, दोनों का पिता परमेश्वर। 
मे आन से बौद्धो का वध नहीं कझूँगा। प्रत्यक्त परमेश्वर ने 
भक्ट दोक्र चेतावनी दी है [? 

अशोक ने शासक सुपर में फद्दा--हैं तुप क्‍या क्द्ते 
दो * खलार पृष्ठ से इन नास्तिक पोद्धो का नाम शेप करना 
प्रत्यक का धम दे । उपचन की उनते क लिये कार्यो को 
एक्प कर चतुर उद्यान रक्तक उनमें अग्नि स्थापित करता दै, 
जिसमें वे काटे वढकर पुष्प लवाओ के जीवन में बाघा 
ने वन ।! 

चड०--कि हु कोइ मी उद्यान रक्तक दसत कौ कुसुामित 
लता को काटकर असि का समर्पित नहीं करता । क्‍या ये 
बौद्ध ससार के कटक द ! इदद्दोने आर्यावत का कौनसा 
अनिष्ट किया दै न्यदी न कि ये सब अदिसा आर प्रेम 
के पत्रित्र मन का प्रचार करते फिरतसे हैं । फया आदिसा और 
प्रेम अधम दे ? आज तक में साया हुआ था, मेरी दोनों 
आस बदद थीं। मुझ पर आपका जाट चत्ध गया । आज मे 
ज्ञाग गया हूँ, मेरे अतर क नेषर खुल गये दे। में स्पष्ट रूप से 
देख रदा ईँ--म्राह्मयण भोर बौद्ध, दोनों एक टी पिता की 
सतान दैं। झापको कोइ अधिकार नदी कि आप यौंदो का 
रच यदहादे, उनकी घन सपत्ति लूट हू, उनके बास स्थान में 
आग लगा दें उनके प्राय प्रिय दारा, सुत आदि को उनके 
सम्मुख दी काटकर दो टुकड़े कर दें 
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भहरी ने विनम्र होकर कहा-- देव फे आगमन फी 
प्रतीक्षा कर रहा है।” 

अशोक ने तलवार दाथ में ली, और वह घोड़े पर चढ़ 
कर स्वये चोद्ध-भिच्चु का वध करने को चले । 

मित्ु समुद्र उसी वठ-दुक्ष के नाँखे ध्यानावस्थित होकर 
वेंठे थे। नवीन संन्‍्यासी वद्द सैनिक समीप के किसी भाम मे 
मिक्षा के लिए गया हुआ था । भिक्तु को देखते ही अशोक 
का रक्त उवलने लगा । घोड़े का एक वकुत्न के चुक्त से बांघ 
कर अशोक तलवार मभनकारते हुए आगे बढ़े । मिछु की 
उस ओर पीठ थी । 

अशोक ने बिना कुछ चाक्य-व्यय किए अपने ओअग की 
समस्त शक्ति भुज्ञा में केन्द्रित कर उस पिच के ऊपर 
तलवार चलाई । 

मगर फल क्या हुआ  भिक्ष की गद्देन छूते ही तलवार 
कोमल पुष्प की माला बन कर उसके कापाय शोभित वक्तः- 
स्थल पर भूलने लगी ! अशोक ने मित्तु को देखा । उसकी 
दृष्टि में आश्वय भरा था। मिन्नु ने अशोक फो देखा । उसकी 
दृष्टि मे भेम था । आश्चये ओर भेम का सम्मिलन छुआ । 
उस सस्मिलन से अशोक के छृदय के भीतर एक मद्दाकांति 
पैदा हुई | हिंसा भाव के विरुद्ध प्रेम-भाव ने श्र दीथ मे 
लिया | अधमे को पराजित कर घर ने टदय के आसन पर 


शधिकार जमाया !। 


२६४ गरप माला 


झअशोक--"पुक नास्तिक के भगवान रक्षक है 7! 

घड०-- निरुसन्दिद्द ।? 

अशोक-- “यद्द दुश्शीलता | यद्द उद्दड़ता |” 

चंड५-- सत्य उदडता नहीं है। में या आप फरा ससार 
को कोइ शांक्ति उसका बात भी बाका नहीं कर सकता 

अशोक-- 'शात दो |” 

चड०--“सत्य पर परदा डालना पाप हे 

अशोक-- 'तुमे श्ञात दे इसका फ्या फल द्वोगा १” 

चड०--“हा, मेरा बच । उसके लिए अस्तुत हैं, मुझ 
बदी काजिए ए 

अशोक की शआार्य लाल द्वो गई, भझुइुदि ने यक्मि रूप 
घारण किया, ओटष्ठाधर क्रोध से कापने लगे ॥ उदद्वोनि प्रदरा 
को थाशा दी-जाओं, चार सेनिकरों को चुलाओ, और 
इमारा घोडा तैयार करो ० 

सानिरकों के श्रांन पर अशोक ने उ्ें आशा दौ-- इसकी 
बदी करो + आज के तीखरे दिन गगातीरस्थ सुविस्टत 
मदान में पाटलिपुथ के समस्त नर नारों एकत्र किए जायेंगे। 
यददी इस राज द्वोदी को प्राय दड और समस्त जनता रो 
शिक्षा मिलेगी । 

जो आशा --क्ड॒कर खानिकों ने श्रामिधादन किया 

और चले गए । 

अशोक ने पुकारा--अ्रदरा, अभ्य उपस्थित दे [” 
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पहरी से विनम्र होकर कहा--'देव के आगमन की 
भतीक्षा कर रहा है ।” 

अशोक ने चलवार हाथ में ली, और बह घोड़े पर चढ़ 
कर स्वय बोद्ध-भिन्नु का वध करने को चले । 

मिच्ु सझुद्र उसी वट-च्त्त के नौवे ध्यानावस्थित होकर 
वेंठे थे। नवीन सेन्‍्यासी चह सैनिक समीप के किसी झ्राम में 
भिक्ता के लिए गया हुआ था । भिछु को देखते दी अशोक 
का रक्त उबलने लगा । घोड़े फा एक वकुल के चृक्त से बांध 
कर अशोक तलचार ऋनकारते हुए आगे बढ़े । भिक्ु फी 
उस ओर पीठ थी । 

अशोक ने बिना फुछ वाक्य-वयय किए अपने अंग की 
समस्त शक्ति श्ुज्ञा में केन्द्रित कर उस सिन्षु के ऊपर 
तलवार चलाई । 

मगर फल क्या हुआ ! मिक्ष की गदेन छूते ही तलवार 
कोमल पुष्प की माला चन कर उसके कापाय शोभित चन्ष- 
स्थल पर भूलने लगी ! अशोक ने मिक्ठ को देखा । उसकी 
इृ्टि में आश्चर्य भरा था। भिक्तु ने अशोक को देखा । उसकी 
दृष्टि में प्रेम था । आश्रय और प्रेम का सम्मिलन हुआ । 
उस सम्मिलन से अशोक के हृदय के भीतर एक महाक्रांति 
पेदा हुई | हिंसा भाव के विरुद्ध प्रेम-भाव से शख द्वाथ में 
लिया | अघम फो पराजित कर घम ने टद॒य के आसन पर 


अधिकार जमाया | 


श्द्द गठप मात्ता 


समुद्द ने ध्यान भग द्वोने पर देखा, एक सदर काति 
विशिष्ट, राजकीय पारिधान स शोमित, बलवान युवक 
उसके समीप, एक अपराधी की साति विनत वदन, वद्ध कर 
आर कापित हृदय लिए खडा है । 

मिन्षु के स्पश से जब जड अपना स्वभाव मूल गया, तो 
मनुष्य की उनके दशेन से क्या दशा हुई कौन कट्द सकता दे ! 

ब्रिचु ने करुणा मिश्रित वाणी से कद्दा--' कौन !” 

अशोक-- ममरधाधिपति--अशोक 7 

मिचु--“एक पित्तु से मगधाधिपति फ्या चादते ८ ! 

अशेोकक्‍-- पक भिक्षा 

भिक्षु- कसी ? ! 

अशाक--“मेरे द्ाथ निरपराध मसुष्यों के रक्ष से सने दे। 
मेरी आखों में श्रायश्वित के आस दो, जिसमे में अपने रह 
रजत दाथ उन आँखुओं से थो सऊूँ । 

भिज्षु-- जाआ यही द्ोगा । आज के एक सप्ताह बाद 
बुम्दें मद्रास्थनिए उपगुछत क दुशन दंगे । उनके निकट याद 
घम की दीक्षा श्रद्दण करना, तक्द्वारे सब सताप दूर द्वोंगे 7” 

अशोक आन द्‌ मम्न होकर भिलु के चरणशों को छूकर 
विदा दोने लगे | 

पमिचु समुद्र न वाघा देकर क्द्वा-- और खुनो, ठदरों। 
विस थौद्ध धम्र वा सवनाश करने पर तुम कटि यद् हुए थे 
अब उसकी उन्नति ही तुम्दो: जीवन की सर्वोद्य ्लाधना 
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दोगी । यह मेरा आशीर्वाद है । आज़ से तम्द्ारा नाम 
प्रियदर्शी! हुआ ।! 
अशोक ने भिक्ु के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। 
भि्तु ने खह-पुलकित हृदय से उनके मुकुट मंडित मस्तक में 
अपने हस्तद्वय स्थापित किए । 
भारत, चीन, जापान, तिव्वत, वर्मा, सिद्दल, जाया, 
जमात्ा, फ़ारस, रोम, यूनान, मिश्र, अरब के आदि लोगों ने 
| एक भाषा ओर एक स्वर में उच्चारण किया--नमों चुद्धाय |! 
,उस ध्वनि ने मत्ये लोक, खुर लोक ओर नाग लोक, 


५ 


त्ती तन ०५ + 40 
भा का प्रकापेत कर दिया ! 





श्री शिवपूजनसहाय 


आपका निवास-स्थान विहार प्रान्त में है । आपकी भाषा अपने 
ही ढंग की निराली है | जितना हिंदी-मुह्ावरों का समुचित प्रयोग 
भाप करते हैं उतना किसी दूसरे ने अब तक नहीं किया । भाषा की 
उस्कृषता के साथ-साथ शरक्कंकार का खूब मिश्रण रहता है। अक्षंकारों 
में भी अजुप्रास का अधिक । झपको भाषा के सच्चे कल्ाबिव कहना 
भत्युक्ति नहीं । सापा-सोन्दर्य-सुग्ध होकर -कभी कभी आप ध्येय विपय 
से ज़रा दूर रह जाते हैं, पर जो लोग किसी एक धुन के पे होते हैं 
उनके किये यह बात साधारण है | 

आपकी 'महिला-महत्त्त', देहाती दुनियां! पुस्तकों का अच्छा आदर 
हुआ है। पहले आप 'बाजकः का सम्पादन करते थे झोर उसी में 
आपके कई जेस भी निकतते थे। अब शाप गया! के सम्पादक दें । 
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मुण्डमाल्य 


आज उदयपुर फे थौक में चारों ओर वी चदल पद्ठत 
है। नवयुवकों मे नवीन उत्साह उमर उठा दै। मादम दोता 
दै कि किसी ने यद्दा के कुओं में उमग का भग घोल दी दै। 
नवयुव॒का का मूछा में एुंठ्ध भरी हुई दे । आएफा। में ललाइ था 
गई दे । सब की पगडी पर देशातु राग की कली लगा हुए 
दै। दर तरफ़ से वीरता की ललकार सुन पड़ती दे। बकि 
लडाके वीरों के क्लेज रण मेरी झुन कर चागुनेदोतेजा 
रहे दे । नगाड़ों से तो नाको में दम दो चला दे उदयपुर का 
घरती धौंसे की धुधकार से डगमग कर रदी दे । रण रोए 
से मरे हुए घोडे डके को चोट पर उड़ रदे हैं। मतवाले द्वाथी 
दर और से, काले मेघ फी तरद उमड़े चले आते दे । 
घर्टतो। की आवाज से समूचा नगर गुँज रद्दा दै। शस्त्रों फी 
भनकार और शर्तों के शब्द से दसों दिशाएँसरस शब्३ 
मयी दो रदी दें। बडे अमिमान से फदराती हुए, विजय 
पताका राजपूतों की कौर्ति लतासी खटराती दे । स्वच्च 
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आफाश के दपण में अपने मनोहर मुखड़े निहारने वाले 
महलो की ऊँची-ऊँची अदारियो पर चारों ओर झुन्द्री- 
सुद्दागिनियों ओर कुमारी कन्याएँ भर-भर अंचल फूल लिये 
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खड़ी हैं, सूरज की चमकीली फिरयो की उज्ज्वल धारा से 
धथोण हुए आकाश में चुमेने वाले कलश, महलों के मुड़ेरों 
पर, मुखकरा रहे हैं | वन्दीचृन्द विशद्‌ विरुदावली वखानने 
में व्यस्त दे । 
महाराणा राजसिंद के समथ सरदार चूड़ाचतजी . आज 
ओरंगज़ेव का दर्प दुलन करने और उसके अन्धाशुन्ध भन्धेर 
का उचित उत्तर देने जाने वाले दे । यद्यपि उनकी अचस्था 
अभी अठारह वर्षो से अधिक नहीं हे, तथापि जड्जा जोश के 
मार व इतन फूल गय द् के कवच म॑ चद्दधा अठ्त । उच्चक 
हृदय में सामारिक उत्तज़ना को लद्दर लद्दरा रद्दा, दे। घांडू 
पर सवार होने के लिए थे ज्यां दी द्वाथ में लगाम थाम्र 
कर उचकना चाहते है, त्यों ही अनायास उनकी दृष्टि सामने 
पाले महल की फेमरीदार खिड़की पर, जद्दों उनको नवोढ़ा 
पत्नी खड़ी है, जा पड़ती दे । 
दाड़ा-चंश की सुलक्षणा, खुशीला ओर सुन्दरी सुकुमारा 
कन्या से आपका ब्याह हुए दो-न्‍्चार दिनों से अधिक 
सही हुआ दोगा । अभी नवोढ़ा राना के दाधथ का ककय 
हाथ ही की शोभा चढ़ा रहा है। अर्भी चांद वादद दा के 
अन्दर छिपा हुआ था; किन्तु नह, आज ता उद्यपुर के 
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नाओ ओर व्यसनों से चिरक्त दोकर इस समय केवल वीरत्व 
घारण कीजिए | मेरा मोह-छोद्द छोड़ दीजिए । भारत की 
महिलाएँ स्वा् के लिये सत्य का संदार करना नहीं चादहतती। 
आय्य महिलाओ के लिए समस्त संसार की सारी संपत्तियो 
से चढ़कर “सतीत्य दी अमूल्य धन दै !” जिस दिन मेरे 
तुचछ सॉसारिक सुखां की भोग-लालसा के कारण मेरी एक 
प्यारी वहन का सतीत्व-रल लुद जायगा, उसी दिन मेरा 
जातीय-गोरव अरचली-शिखर के ऊचे मस्तक से गिर कर 
चकना-चूर हो जायगा | यदि नववियाद्विता डरमिलादेवी ने 
वीर-शिरोमरि लद्मण को सॉसारिक सुसोपभोग के लिए 
कप्तव्य-पालन से विमुख कर दिया होता तो, फया कभी 
लखनलाजल को अक्तय्य यश लूटने का अवसर मिलता £ 
चीर-बघूटी उत्तरादेवी ने यदि अभिमन्यु को भोग विलास के 
भयदूर वन्धन में जकड़ दिया द्वोता तो, क्‍या वे देव-ढुलम 
गति को पाकर भारतीय ज्ञत्रिय-नन्दनों में अम्रगण्य दोते £ 
मे समझती हैं फि याद तारा की बात मानकर वाली भी, 
घर के कोने में सुंदर छिपा कर, डरपोक-जेसा छिपा छुआ, रद्द 
गया होता तो उसे बैसी पविन्न झत्यु कदापि नसीव न द्ोती । 
सती-शिरोमणि सीत्तादवी की सतोत्व-रक्ता फे लिए जरा- 
जऊर जठायु ने अपनी जान तक गेंवाई ज़रूर, लेकिन उसने 
जो कीति कमाई और बधाई पाई, सो आज तक किसी फेवि 
की कल्पना में भी नहीं समाई | वीय का यद्द रक्त मांस का 
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खटा सुन्दरियों ने भर-भर अज्जत्री फूलो की 
वर्षा की, मानों स्वगे की मर्गनननी अप्सराशो ने पुप्पवुष्टि 
की । वाजे-गाजे के शब्दों के साथ घबराता हुआ आकाश 
फाइ़ने वाला, एक गस्भीर स्वर चारों ओर से गूँज उठा-- 
“घन्य मुणडभाल्य' ||) 
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सपूत श्परे 


दिन रात डूबी रहती थी । इसी साथना ने उसकी कर्चव्य- 
शक्ति को अटूट वना दिया था। इसी कक्तेव्य शक्ति के सद्दारे 
वद्द जीवन संग्राम में चीरता पूचेक लड़ रही थी। 

मज़दूरी करके वह अपने बेटे को पढ़ा रही थी । आप 
भूखी रह जाती, पर दयानिधि को दिन में तीन बार अवश्य 
खिलातदी । उसके तस पर बस्तर हे या नहीं, इसकी कोई पर 
वाह नही, पर बेटे के शरीर पर कभी मेला वख्र न रहने देती, 
पुत्र की खुख-सुविधा के लिए वह जो कुछ ऋर सकती थी, 
करती थी। पर साथ दी इस वात का भ्री ध्यान रखती थी 
कि उसके दुलार का दुरुपयोग तो नहों दो रहा दे ? उसके 
अध्ययन ओर आचरण की निगरानी करत समय उसकी 
प्यार की ञ्ांसि भस्ञुत्व के प्रकाश से चमकने लगती थी। 
उस समय वह माता से पिता वन जाती थी। 

( २ ) 

माता की तपस्या व्यर्थ नद्दी गई । दयातनिधि बड़ा दी 
झच्छा लड़का मिकत्ा। स्कूल भर में उसके ऐसा सोम्य, 
सुशील और कर्तब्य-परायण वालक कोई था ही नदी । उस 
की गस्भीरता पर सभी सुग्ध रदते थे । उसकी अध्ययन- 
शीलता का अनुदूरण करने के लिए उसके सद्पाठी तरसते 
रहते थे । उसका चरित्ष औरों के लिए आदर्श था। पद सच 
तो था, पर उसके टुदय फे भीतर एक प्रक्नार को दइसचल 


भची रहती थी। झच उसे अच्या नदी मालुम दोता था सके 
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गिर रहा है। अब भी समय है। शक्तिलिद के हृदय में भाई 
की भमता उमड़ पड़ी । 

एक आवाज़ छुई--रुकों ! 

दूसरे क्षण शक्तिसिद् की बनन्‍्दुक छूटी, पल्क मारते दोनो 
मुग़ल-सरदार जद्दां-के तद्दों ढेर दो गये । मद्दायाणा ने फोधघ 
से आंख चढ़ाकर देखा | वे ओंखि पूछ रही थी--क्या मेरे 
प्राण पाकर तुम निद्दाल दो जाओगे ? इतने राजपूर्तों के 
खून से तुम्द्वारी द्विसा-दृप्ति नहीं हुई ! 

किन्तु यद्व क्या, शक्तिालिद्द तो मद्दाराणा के सामने 
नत मस्तक खड़ा था। वह वच्चो की तरद्द फ़ूड-फूडकर रो रहा 
था । शक्तिसिद्द ने कद्ा-नाथ | सेवक अज्ञान भे भूल गया 
था, आज्ञा दो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर पद- 
प्रच्ालन कर लूँ, प्रायम्यिच फर लूँ ! 

राणा ने अपनी दोनों वाह फेला दीं । दोनों के गले 
आपस भें मिल गये, दोनो की ऑसे स्नेह की चर्षा करते 
लगीं। दोनों फे हृदय गद्गद दो गये । 

इस शुभ मुह्त पर पहाड़ी चुक्षा। ने पुष्प वर्षों की, नदी 
की कल-कल धाराओं ने चन्दना की । 

प्रताप ने उबडबाई हुई आंखों ले द्वी देखा--उनका 
चिर-सहचर प्यारा ' चेतक ? दम तोड़ रहा हे। सामने दी 
शक्तिसिद्ध का घोड़ा खड़ा था । 





